आर्यमतनिराकरण-प्रश्नावल्ली| 
(2 रचयिता हि. 


श्रीयत्त पं० भीमसैन- शर्मा इटावा* 
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| कबत्तेमान आयसमाजियों से भिज्न २ 


विषयों में प०० से अधिक . 
प्रश्न किये गये हैं। 
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भरुतावः । 
हर्षका घिपय है कि आज़ हम इस पुस्तक का तीसरा संस्करण 
लेकर उपसित होते हैं । इन संस्करणोंमें उत्तरोचर इसमें प्रश्नों की 
संख्या बढ़ाई गई है थोड़े ही दिनों में इसके तीन संस्करण होने से 
यह निश्चय है कि पाठकों ने इसकी कद्र की ऐ। अभिप्राय यह है 
पक्रि संक्षेप से सनातनधर्मी लोगों को ज्ञात हो जावे कि सनातनधर्म 
'के वेदानुकूछ मन्तन्य अत्यन्त पुए तथा सर्चथा अखण्डनीय हैं। ये 
सिद्धान्त किसी भी प्रकार के कुतर्कों से कटने धाले नहीं हैं । इनपर' 
आर्य समाजी आदि छोग ज्ो कुछ प्रहार करते चा खण्डन करते हैं 
'वह उनकी भूल है । इसमें छपे श्रश्नोंका सन्‍्तोषजनक समाधान कोई 
शआर्यसमाजी नहों कर सकता; कुछ न कुछ कह देना दूसरी बात है 
जैसे बालू की सीत, धोखे की टट्टी क्हुत दिन तक खड़ी नददों रद्द 
सकती । बैसे ही ईश्वरादि वेदोक्त विषयों में आर्यसमाजियों की 
अआंगा धौंगी अब बहुत द्निनहीं घल सकती । आर्यसभाजियों का 
मत भी मिथ्या होने से अब बहुत दिनों तक संसार को घोंखा नहीं 
दे सकता। इंस लिये आ० समाजियों को भी अब सचेत होकर 
रेखा मार्ग पकड़ना चाहिये कि जिस पर चलने से खुख पाप्ति की. 
आशा हो | 
इस प्रश्नावली में अभी अनेक विषय छोड़ दिये गये हैं तथा 
जिन दिपयों में प्रश्न उठाये गये हैं. उन में भी हद नहीं की गई है। 
, इसलिये प्राहकोते यदि इस पुस्तकका विशेष आदर किया तो सम्भव 
है कि १००० प्रश्न इसमें आगे मुद्रित कराये जायें |, - सो यह वात 
आहकों की रुचि पर निर्भर हैं। अभी यद पुस्तक शीघ्रता में छपा' 
दै इस से इस में कुछ भूल या अशुद्धि वा कुछ चुदि जान पड़े तो " 
“घाठक लोग हमें उसकी सूचना देवें ॥ 
'निर्वेदक- 
पं० भीससेन शाम्मों सिश्न' 
सस्पादक ब्राह्मणसवंख इठावा |. 


'अयकप्या न 


* है 4 डे 
आयमत।चराकरण भन्चावर्धा। 
>+++< 5 फिकों+4<7४+- 
१९-हेश्वरविषस । 

१-ईश्वर वा परमेश्वर क्‍या वस्तु है ! उस के द्वोने में अखण्ड- 
नोथ युक्ति क्‍या है १ । * 
२-ईशघर को चेतन और सर्वत्र न्यापक मानते हो तो चैतन कां 
लक्षण चताओ। उस की चेतनता में क्‍या प्रमाण है ? । . 
६-वह प्रत्यक्ष है! चा परोक्ष, यदि प्रत्यक्ष कहो तो द्खिओ, वह 
कहां है। यदि परोक्ष कहो तो (त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्माखि० ) . इस 
मन्त्रमें उस को प्रत्यक्ष क्यों कद्दा है ?। अथवा यही बताओ कि. 
ईश्वरकों धत्यक्ष क्यों फद्ा। और प्रत्यक्ष का क्‍या भर्थ है? । 
४-सब्िदानन्द के सत्‌ चित्‌ आनन्द खरूपों से उस का अनेक 
रूप हीना सिद्ध क्‍यों नहीं हुआ। क्या तुम ईश्वर फो अनेक रूप 
मानते हो था एक ही रुप है ॥ 
७५-यदि एक ही रूप कहो तो सच्चिदानन्दादि फहना नहीं ब- 
गा ॥। और अनेक रूप कहो तो वहुरूपिया मानना पड़ेगा, तब उस 
ऐैसाकार सगुणादि रूपों को मानना, क्यों नहीं पड़ेगा १ .( इन्द्रो- 
गायासि: पुरुरूपईयते ) इत्यादि श्रुतियोंसि भी साफ २ उस का बहु: 
रूप होना सिद्ध है। इस का सत्य उत्तर क्या है ! ॥ , *- 
«५ #&-यदि ईश्वर फो- सतू-नाम विद्यमान कहो तो बताओ , कहां 
मौजूद है । उस के मौजूद-होने में खुवूत .फ्या है १ ॥ नि 
- ७-ग्रदि चित्‌ रूप ईश्वर सबमें हे तो जड़ोंमें चेतनता क्‍यों नहीं 
प्रतोत होती दीपक के होते भी अन्धकार.ही रहे तो दीपक का होना 
फेसे सिद्ध होगा? । इससे तुम्हारे मतमें ईश्थवर्का चिद्‌ रूप होना 
खरिड्धत क्‍यों नहीं हुआ ।+ अर्थात्‌ अच्श्य खरिद्धत है ॥ : 
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८-क्या ईश्वर दुःख खानों में भी आनन्द्खरूप से व्यापक दे ! 
यदि ऐसा है तो चहां २ फी दुःख पीड़ा घाघा क्‍यों नहीं मिटती । 
यदि नहीं मिटती तो उस के आनन्दसरूप से व्यापक होने में प्रमाण 
हो क्‍या है ?। यदि कहों खास जगद वा लोक में आनन्द खरूप 
है तो सर्व व्यापक क्‍यों मानते हो ?। 


६-क्या सुम ईश्वर को सग्रुण निर्मृश दोनों प्रकार फा मानते दो 
वा एक, यदि सग्रण भी भायते हो तो उस का साकार होना क्‍यों 
नहीं मानते !। केवल निराकार में गुणों का समावेश किस युक्ति 
से करते हो !। यदि उस में गुणों फी योजना दो संकती है तो 
( यतो बादो निवर्ततन्ते अप्राप्यज्मनसा सद्द ) इस भ्रृतिम मन चाणी 
* का मिरपेध क्‍यों किया ? । 


१०-जब निराकार में मन वाणी का पहुंचाना असम्भव है तो 
तुम उस का मन से ध्यान तथा वाणी से स्तुति धार्थना कैसे चा 
क्‍यों फरते हो ? जब घचद नहीं खुनता तो तुम्हारी स्तुति प्रार्थना 
अरंण्य रोदन क्‍यों नहीं हुआ १। 
११-ईश्वर के निराकार होने में कुछ भी प्रमाण नहीं है। यदि 
वेद फा प्रमाण कहो तो दिखाओ कि चेद्‌ भें ईश्वंर को निराकार 
'पद्‌ से कहां चर्णन किया है। यदि अन्य शब्दार्थों से कहों' सो चेद्‌ 
से उस का साकार होना भी क्या स्पष्ट सिद्ध नंहीं हो जोता १ ॥ 
* १२“यदि फही कि जैसे एक ही वस्तु पररुपर विरुद्ध दो प्रकार 
के शु्णों वाला नहीं हो सकता । चैसे ईश्वर भी- साकार निराकोर 
दोनों प्रकार का नहीं हे! सकेगा । : ते कया अप्मि चाये जल॑ इत्यादि 
एक २ साकार मिराकार नित्य अनित्य दे २: प्रकार के नहीं हैं। 
क्या सब में व्यापक अप्लि नित्य तथा-निराक्ार नहीं है? और क्या 
उसी के साथ अज्वलित असप्नि - स़ाक़ार नहीं.हैं?। तब चेसे ही 
साकार निराकांर दोनों प्रकार का ईश्वर क्‍यों चहीं.हो सकेता १ + 
१३--( उभयंच्राएतत्प्रजापति:-परिमितश्वापरिमितश ० शतपथ 
काँ० १४ । ,अ० ११। -ज्राए7२:॥, क९ १८: इत्यादि शतपश् 
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कि 


श्रुति में परिमित से साकार भौर अपरिमित कदने से कया ईश्वरका 
निराकार द्वीना सिद्ध नहीं कर दिया है १ । 

१४-न जझु० य० अ० ५ फं० १६ उभाहिहस्ता० ) भजन में जब 
स्ला५ दयानन्दने सो दो द्वार्थो चाला साकार ईश्वर पेदभाष्य में मान 
लिया है तो तुम केचछ निराकार का भणडा क्‍यों बड़ाते हो ? क्‍या 
दो दग्धों घाला भी निराकार हो सकता है १ । 

. १५--यदि भश्नि फभी फटी भी प्रकट न होता ती क्‍या असिका 
व्यापक दोवा फीई मान लेता ? चसे ईम्वर भी कभी फही किसी 
शाकार में धकट न दो सदा निराफार ही रहे तो ईश्वर फे दोने में 
प्रमाण दी घया ऐे ? । तब क्‍या नास्तिकता न आवैगी १ । 

१६--छया निराकार ई>घर सुष्टि स्वनादि छुछ भी फाम कर 
सकता है १ । यदि एां फद्दी तो तुम व्यापक निराकार भभ्निसे ही 
दिम फरना, भोजन पफाना तथा प्रकाश पाप्ति क्‍यों नहीं कर लेते ? 
इन कामों के लिये दियासलाई भीर ईधनादिक पधापति फे खर्च और 
परिभ्रम क्‍यों फरते दी ? । 

१७--फ्या इस द्वष्टान्त से मिराकारसे फुछ फाम न होना सिद्ध 

नदीं है ?। अथवा क्‍या तुम्दारे पास ऐसा क्ोई द्वष्टान्त है कि 
जिस द्वार निराकार से रूथछू कार्यों का होना सिद्ध हो सके। 

१८-जब तुम्दारा निराकारबाद' प्रमाण और तकों से हुकड़े २ 

खरिंडत हो जाता है तो साकार न मानने का दृठ क्यों फरते हो १ । 
. १६-क्या तुम्दारे मतमें कोई ऐसा हृष्टान्त है कि जो निराकार 
दो वह सब दशा में निराकार दी रदे साकार कभी न दो सके । 
 ४०-यदि कटद्दो कि दिग देश काल, आकाश, ये संब सदा 
व्यापक निराकारद्दी रहते हैं साकार कभी नहीं होते तो यद्द तुम्दारी 
प्रत्यक्ष दही भुछ है. । यदि दिशा व्यापक है तो पूर्व से आये हैं 
पश्चिम को जायेंगे, तथा अंग्रुली उठाकर वताते दी कि इधर उत्तर, 
इच्चर दक्षिण है यह कथन व्यापक मैं केसे बनेगा !। जब दिशा 
ध्यापक-हैं तो उत्तर दक्षिणादि दिशा सर्वत्र हुई', फिर इधर उचर 
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इधर दक्षिण मानने पर तुम्दारा व्यापकत्व मिथ्या क्‍यों नहीं है ! 
और अपने व्यवहार को सत्य मानों तो दिशा को निराकार ज्यापक 
मानना क्‍यों नहीं छोड़ते !। यदि देश को व्यापक मानों तो किसी 
देश से आना और किसी में जाना यद्द केसे कह सकोगे ? ! यदि 
जा सकते द्ो तो बह ज्यापक क्योंकर हुआ ? यदि काऊकों व्यापक 
भानो तो मदहाकरुप, फठप, मन्वन्तंर, चलुर्यगी, सत्ययुगादि, घर्ष 
अयन, ऋतु, मास पक्ष, तिथि, बार, दिन, रात, प्रदय, घड़ी, मुह 
इत्यादि फाल के विभाग चा खण्ड क्‍योंकर मान सकोगे ?। यदि 
आकाश को व्यापक निराकार मानते हो तो हमारा घर यहां से 
यहां तक है इत्यादि व्यवहार कैसे चन सकेगा ? । क्योंकि भीतों 
से घेरे हुए भमठाकाशका ही नाम तो छुमने घर माना है । यदि 
खरिडत किये आकाश का नाम घर नहीं मानों तो तुम्दीं बताओं 
कि घर क्‍या वस्तु है। क्‍या मित्तिपरिच्छिन्न मठाकाश से भिन्न 
किसी को घर मानोंगे १ । 
२१-(आकाशस्य प्रदेश:) इस चात्स्यायन भाष्य न्याय के प्रमाण . 


. से क्‍या व्यापक आकाश का प्रदेश नाम भाग' कहना नहीं: बन 
सकता | 


२२-( निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशलय लिड्डम ) इस घेशेपिक 
दशन के सूत्र ले निकलना घसना क्या आकाश का चिन्ह नहीं है । 

२३-फ्या व्यापक निराकार आकाश से निकलना ओर उस में 
घुसना चन सकता है ! | और घर से निकलना और घर में घुसना 
देनों सिद्ध हैं तो घर का नाम आकाश क्यों नहों हुआ। तथा 
ऐसा घर व्यापक निराकार केसे मानेगे १ । ॒ 

२४-जव दिशादि सब का साकार होना भी सिद्ध है ते ईश्वर 
के केवल निराकार हेनेमें कौनसा द्ृष्टान्त वाकी रहा? से चताओगा 
" अणन्‌ स्वेशरीरों प्रथम: ) ( तस्य पृथिवी शरीरम्‌ ) इत्यादि 
श्रुतियों में तथा ( सा5मिध्यायशरीरात्खात्‌ ) ( अखंख्या सूर्तय- 
स्तल्यनिष्पतन्ति 'शरीरतः ) इत्यादि स्छतियों में ईश्वर के! शरीर 
बाला कहा.है ते तुम किस अमांण से उस ईश्वर -के। शरीर रहित 


[ ५ .] 


मानते कहते हे। ! । क्‍या इन प्रमाणों से ईशवर का 'शरीर सिद्ध नहीं 
है ? क्या निराकार का शरीर है। सकता है? । 

२६-यदि कह्दे! कि ( सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणु० ) इस पैंद मन्त्र 

में काय नाम शरीर का नियेध है।ने से हम उसे शरीर रहित मानते 
हैं ता बताओ कि जब शरीर नहीं तब उस में नाड़ी नेश्तों का हैाना 
क्योंकर सम्भव था। ज्ञव वन्ध्या के पुत्र दी नहीं ते उस के गोरे 
- काले हेने फी शद्भा कैसे होंगी? । 

२७-इस से काय नाम झुभाग्युभ कमंसे संचित शरीर ईश्वरका 
नदीं हेता, काय शब्द चिञ्र्‌ चयने घातुले बना है. । किन्तु ईश्वरकी 
दिव्य अछोकिक शरीर होता है उस में नाड़ी नर्सों के चन्धन “सी 

नहीं द्वाते ऐसी व्यवस्था तुम क्यों नहीं म्रान छेते हो ? जिस में श्रति 
रूठतियों की संगति लग जाती है ॥ / ; 

८-क्या वेद में कहे खय॑म्भूः पद से खर्य प्रकट होना ईश्वर का 
सिद्ध नहीं है | यदि है. ते चेसा तुम क्‍यों नद्दीं मान लेते ? । 

२६-( स एचजातः सजनिण्यमाणः ) इत्यादि वेदमन्त्रों से सिद्ध 
हैं कि घद्दी ईश्वर प्रकट हुआ और चह्दी प्रकट होगा तब तुम छाग 
उस के प्रकट द्वोने में हर्ट क्‍यों करते दवा ? ॥ 

०-( प्रादुरासीतमेाचुदः ) मज्ु जी के इस कथन से भी जब 
परमेश्वर का प्रकट देना सिद्ध है तब तुम उस के साकार न भा 
ज्ने का मिथ्या हठ क्यों. करते हो ? ॥ 

३१-आविर्भाव, प्राडुर्माच, जायमान, जनिष्यमाण, प्रक्रट होना, 
क्या इत्यादि पदों का अर्थ कभी निराकार में कोई घदा सकता है! 
ज्ञव निराकार में इन्द्रियों की तथा मन फी पहुँच दी नहीं द्वाती ते। 
प्रकट हैना केसे मान छेगे ? | जंब ऊपर लिखे घिचाराजुसार पर: 
मेश्वर का साकार दाना सिद्ध है ते तुम वैसा सत्यांश क्यों नहीं 
मानते ? ॥ ' हक 

इ३२-यदि कद्दे कि दिग देश काल, आकाश, वास्तव में व्यापक 
तिराकार हैं और कार्यसिद्धि मात्र के लिये उन में साकार की क- 
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हपना मात्र की जाती है । और कल्पना नाम मिश्या का दे तब 
साकार हीना फठ्िपित नाम मिय्या ठदरा । तब चेसे ईश्वर में भी 
खाकार-की कटपना मिथ्या सिद्ध दाने से परमेश्वरकेा निराकार मा- 
नना सत्य सिद्ध हिगया । से क्पा ऐसा सिद्धान्त तुम लोग ठीक 
मान छेोगे। यदि मानक भीर अपना सिद्धान्त ऐसा प्रकट करे ते 
चेंद में कल्पित काल विभसागादि होने के तुदय ईः्वर के साकार देते 
के ध्रमाण भी बेद में मानने पंडेंगे॥ 
३३-जयब अप्नि आदि सभी व्यापक निराकार कार्य सिद्धि के 
लिये ही साकार ऐते है । ते पेले ही उत्पत्ति स्पति भलयादि 
कार्यसिद्धि के लिये द्वी परमेश्वस्का साकार रूप होना श्रुति 
स्छुति पुराणादि से वा युक्ति से सिद्ध सभी आस्तिक विद्वान, 
लोग सदा से मानते हैं और जिस कठपना से कार्यसिद्धि हुई 
धह खांश में चरितार्थ होने से सार्थक कठपना है मिरथेक नहीं 
है। बेद में फठिपत असत्‌ के चाचक पदों से भी जिस में कल्पना 
हुई उसी सहस्तुका बोध कराया जाता है इस से वेद सदा ही 
सत्मतिपादक माना जाता है । सारांश यह निकला कि उत्पत्ति 
सिति प्रलयादि सम्बन्धी कोई भी काम निराकार से कदापि सिद्ध 
न्हों दो सकता कि औसे निराकार व्यापक अश्नि से भोजन पका- 
ना आदि नहीं दो सकता इसी लिये प्रस्मेश्वरका साफारं होना श्रतिं 
रूठ्ृति पुराणादिके प्रमाणों से तथा युक्तियोंसे सिद्ध माना जाता है । 
जीव विषय ।..... 7 
३४-है आयसमाजी ! भाप के मत में जीव कया बस्तु है । 
अर्थात्‌ चेतन है वा जड़ है यदि जड़ कही तो इच्छा द्वेष सुख 
इश्जादि-जड़ में नहीं-हों सकते । यदि चेतन कहो तो चद -चेत 
नता ईश्वर से चिरुक्षण केसे है १ | 
इ५-क्या. मिट्टी जलादि के समान जोब-ईश्वर में भेंद है! यदि 
देखा मानो तो दोनों का चेतन होना कैसे सिद्ध करोगे !। यदि 


मा आम 
बापी कूप तालाब नदी समुद्रका सा भेद्‌ मानो तो जल में रस तथा 
घर्णादिका भेद औपाधिक मानना पड़ेगा जलत्व सामान्यांशमें चापी 
आदि फा जरू एक ही है। देसे वेतनत्व सामान्यांश में जीवेश्वर “ 
का भी अभेद क्‍या मानोगे ? । 
३६-जब जड़ चेतन दो ही मुख्य भेद हैं तो जेसे जड़त्व सामा- 
न्यांश सब जड़ों में एकसा रहेगा घेसे ही चैतनत्व सामान्य भी 
अभिन्न क्या नहीं मानोगे और कैसे नहीं मानोंगे ! । 
३७-जलत्व सामान्य के तुल्य जब चेतनत्व सामान्य से जीवे- 
शवर फा घास्तविक अ्ेंद तथा औपाधिक सेंद्‌ तुप्र को मानने पड़ा 
तो तीन पदार्थों का अनादि होना मत कसे सिद्ध होगा ? ॥ 
३८-जब तुम्हारे पहिले नियम के अनुसार सब फा आदि मूल 
तुम ने ईश्वर को मान.लिया तो तुम्हारे एक मन्तव्य से तुम्दारा तीय 
अनादि मानना मत फ्यों नहीं फट गया १ कया यह चदतोच्याधात 
दोष नहीं है पक आ नट 
३६-ठम्हारे मत.में जीव फा लक्षण क्या है। यदि ( बालाग्र- 
शतसागस्य शतघाकृविपतरुय च ) इस श्रुति:के अनुसार बाल क़े - 
अग्रभाग-के दश हजार टुकड़ों में एक दुकड़े की बरावर सूक्ष्म जीच 
> होना सानों तो घताओों कि,चद प्रिच्छिन्न है घा.अपरिच्छिन्न है ॥ 
: ४०-यदि परिच्छिन्न मानी तो जीव नाश बाला अनित्य ठहरेगा। 
। फैंपा संसार में परिचिछिन् सभी पदार्थ अनित्य नहीं.है १ धदि जीव 
अनित्य ठदरा तो शरीर के साथ ही नष्य हो ज्ञायग़ा।. तब-इस 
जन्प फे किये छुभाशुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा १ तब क्या 
+ ऐसी दशा में नास्तिकवांद न आजायगा 84. ४7 ४ 
“ ४१०यदि अपरिच्छिन्न मानों तो भत्येक जीव व्यापक हुआ. ) 
शव देनों व्यापक दोनों चेतन जीवेश्वर में भेद फले सिद्ध करोगे 
तब फ्या जमेद्‌ मान छोगे ! । 
४४-टुम लोग जीव ईश्वर देने। के एकसा दी नित्य मानते है। 
था देने में िन्न २ नित्येता-है १। " यदि निल्यत्व में मेद कहे ते। 





| 
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- छोटी अनित्यता कभी नष्ट अचश्य द्वागी । क्‍यों कि ऐसा न हो 

ते दे में एक की. अनित्यता छोटी दा नहीं सकती तब अनित्यता के 

न्यनाधिक हैनने पर एक सापेक्ष नित्य का नाश होना क्या, मानेगे 

पेसी दशा मैं तीन के अनादि होने का.मत. क्‍यों नहीं करेगा ? ॥ 
४३-यदि फट्दा कि जीव ईश्वर . देने की नित्यता में. कुछ भेद 


नाम न्‍्यनाधिक भाव नहों है ते ( नित्योनित्यानां० ) इस श्रुति में 
जीचों से बड़ी नित्यता ईश्वर की क्‍यों कद्दी, जिस के राजाओं का 


राज़ा कहा जाय उस की अपेक्षा अन्य राजाओं का राज्य यहुत 
छोटा ठदरता है। बसे यहां जीवों फी नित्यता क्या छोटी नहीं, 
ठदृरेगी! ॥ .. न 
४४-इच्छा, ह्वप, प्रयत्न, खुख दुःख, शान इन सव का-जीव के 
साथ समवाय रूस्वन्ध से रहना मानते हा वा संयोग सम्बन्ध से: 
इच्छादि जीव-के साथ रहते. हैं ? |... 07. +५ 3.८: 
४५-यदि समचाय सम्बन्ध से जीव के साथ मानी ते द्वेप तथा 
इुश्ख मुक्ति में मानने पड़ेंगे:तब तुम्हारे मतर्में कोई भी आ० समाजी 
कभी भी ढुःख से-मुक्त'न'है। सकेगा सदा ही दुःख भोगने पड़ेंगे ॥ * 
५, ४६-यदि जीव के साथ इच्छादि संयेग सम्पन्ध से मानो ते 


संयेग के:अभाव-में.  तुम्दारा जीव” शान शून्य जड़ "क्यों नहीं हे। 
जायगा १० .४:.. ५«- 


४७-जा' अव्पक्ष है चद जीच है ऐसा लक्षण भांना ते। ये 
सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भनुष्य भी सर्व चा त्रिकालंश है। सकता 
हैं तब.क्या उस.२.जोव के: ईश्वर मान छोगे ]: -और जीव के शान 
की सीमा कहां तक नियत करोगे.?.]' जहां तक जीव के शान की 
ह॒ुइ करोगे क्या उससे भागे कोई कुछ. न जान सके यह सम्भव है !॥ 
५.2 ४<-जीव फ़ा जन्म मरण प्रत्राह पअतादि , अँनसन्‍्त,मानतेदे। था' 
अनादि सान्त | यदि अनादि अनन्त कहे,ते तुम्दारे:मत फें-जीक, * 
.. को सुक्ति फभी ज़हों हे ख़केगी | और ग्रदि अन्ाहि:सान्त क॒द्दा ते 
क्या. वेदाजुकूल मुक्ति का, नित्य म्रान लेगेए (४ / :..; . 72: पे 


था हरि 
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४६-मनुस्दवति अ० १२ शछोक १३ | १४ में जो महत्तत्वको जीच 
कहा है क्या तुम लोग उसको ठीक नहीं मानते । यदि नहीं मानते 
तो किस युक्ति प्रमाण से उसका खरडन करते हो ? सो बताओ । 

५०-क्या इस स्थूछ शरीर में कर्म करने वाला जीव को ही मौ- 
नते दो था अन्य किसी को मानते हो ।.. यदि जीव ही कर्म करने 
वाला है तो मजछु० अ० १५ ख्छोक १२ के असुसार भूतात्मा अर्थात्‌ 
सूक्ष्म शरीर का नाम जीच तुम्दारे मत में हुआ । _सो ऐसा मानने 
में क्या कोई बैद का प्रमाण है ?। 

०५१-फ्या मन्त्र भाग चारों संहित्ताओंमें जीवका छक्षण था स्वरुप 

नहीं लिखा है । ' यदि लिखा है तो वह मन्त्र दिखाओो । और नहीं 
लिखा तो तुम्हारा कपोल कदिपत मत कोई क्यों मानेगा ? ॥ 
' ७२-जीव का'ईश्वर के साथ पिता पुत्र सम्बन्ध ठुम मानते हो 
था नहीं। यदि मानते हो तो क्‍या ईश्वर जीव का उत्पादक है ? 
यदि ईश्वर जीव का उत्पादक है तो जीच नित्य नहीं हो सकेगा ॥ 
. ७३-क्यां छुम जीवक़ों खतन्त्र मानते हो वा ईश्वराधीन ( देवा: 
धीन ) यदि खतन्‍न्र मानते हो तो ( यंकामये त॑ तमुग्न॑ कुणोमि त॑ 
च्रह्माणं तमू:प त॑ सुमेधाम ) इस ऋग्वेद अ०८। ७। ११ 'के वा 
गम्भृणी सूक्तथ मन्त्र में वाग्रम्भणी देवी ने कहा है कि मैं जिस को 
चाहती उसी को बड़ा बनाती हूं,अथांत्‌ जिस को चाहती उसी को 
ब्रह्मा उसी को ऋषि ओर उसी को चुद्धिपान्‌ बनाती-हूं। इस चेद्‌ 
के कथन से - क्या- जीव का पराधीन वा देवाधीन दोना साफ २ 


सिद्ध नहीं है १ । 
८४-९ सएब-साध कम कार्यति, तं॑ यमेभ्यों लोकेभ्य ऊध्च नि 


नीपते | सण्वासाधु कर्म फासयति त॑ यमेभ्यों लोकेभ्यो5थों निनी: 

पते ) चही ईश्वर वा.देव उससे अच्छा कर्म कराता है कि जिसकी 

उन्नति फरना चादता है। और वही उससे चुरा कर्म ऋरता है कि 

जिस को झवचोगति में गिराना चाहता है। क्याइल श्रुति भर 

माण के अछ्युसार जीव का पराधीन्‌ होना सिद्ध नहीं है ।, तथा 

_ ऐसी दशा-मैं-सुम्दारा सत वेद विरुद्ध क्‍यों नहीं है ! तथा [यं त॒ 
- ््‌ 





जा [१० | हे 
_शक्षित॒मिच्छन्ति तुद्ध्या संविभजन्ति तम्‌। यस्मेदेवाः प्रयच्छन्ति 
पुरुषाय पराभवम्‌ ] इन चिहुर नीतिके चचनोंसे भी क्‍या जीव का 
देवाधीन होना रूप्ट सिद्ध नहीं हैं ! । तब वेदादि से पिरुद्ध जीचकी 
खतन्‍त्रता तुम्र क्यों मानते ही १ ॥ 
_ वेद विषये । ; 

प्‌७-क्या वेद को तुम निर्चिकुल्प प्रामाणिक मानते हो वा नहीं | 
थदि मानते हो तो वेद मन्त्रोंसे जैसी २ प्रार्थना तुम करते हा तव क्या 
बे २ काम बसे ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि काम सिद्ध नहीं होते 
तो, बेदकी प्रामाणिकता कहा रही ?। यदि बेद्कों प्रामाणिक नहीं 
मानते तो वेद का नाम ले छेकर संसार को धोखा क्‍यों देते हो ? ,॥ 

५६-तुम्हारे मत में वेद का लक्षण क्‍या है। यदि कहो कि 
( अपौरुषेय॑ चाक्‍्य॑ वेद: ) जो किसी पुरुष का बनाया न हो बह घेद्‌ 
है तो किसी झ्लीका बनाया ग्रन्थ क्या घेद्‌ मानोगे । यदि कहो कि 
पुरुष नाम मनुष्यका बनाया न हो तो जब ( सहस्तशीर्षा० ) इत्यादि 
चेद मन्‍्त्रों में ईश्वर का नाम भी पुरुष तुमने माना है तद ईश्वरोक्त” 
होने से भी पौरुषेय हो जाने पर तुम्हारा लक्षण खरिडित क्‍यों नहीं 
हुआ १ यदि कहो कि ( शान साधन वेद्‌ः ) ज्ञान का साथन वेद है 
दो क्या संस्छत के तथा अन्य भाषाओं के अनेक, पुस्तकों से शान 
नहों होता, तब क्या उन सबको वेद सान ऊोगे १ |, 

५७-फ्या तुस्दारे मत में शब्दात्मक बेद्‌ है वा शानात्मक है | 
यदि शब्दात्मक कहो तो निराकार निगुंण निरीह ब्रह्म से शब्दात्मक 
चेद की उत्पत्ति कैसे होगी !। क्योंकि शब्द की उत्पत्ति ताल्वा- 
थघ््रिघात क्रिया जन्य है। क्‍या निष्किय चस्तुसे शब्द को उत्पत्ति 
को तुम न्याय वेशेषिक की दलोलों से सिद्ध कर दोंगे?+ हु 

५८-यदि ज्ञानात्मक चेद मानोंगे तो किन्हों खास पुस्तकों का 
नाम चेद केसे मान सकोगे। किन्तु चैसा अपेक्षित शान जिन २ 
पुस्तकादि में मिले वे समी क्‍या वेद नहीं ठहरेंगे ॥ 

०५६-चेद को ११३१ शाखाओं में चारदी शाखा चेद हैं शेत्र ११२३ 


न्‍+ 


[ ११ ॥] 


शाखा वेद नहीं, इस में ऐसी पुए्ट युक्ति वा भेवल प्रमाण क्‍या है । 
जिसका खण्डन न ही सके। यदि कटद्ो कि सब शाखा ऋषिप्रोक्त - 
होने से ऋषियों के ताम से प्रसिद्ध हैं इस से थे ईश्वर प्रोक्त नहीं हो 
सकृतीं। तब यही वताओं कि जिन चार शाखाओं को सुम घेद्‌ " 
मानते हो उनके ईश्वर प्रोक्त होने में क्या प्रमाण है ॥ 

” ६०-पाणिनीय अ०, अ० ४ । ३। १०६ (शोनकादिश्यश्छन्द्सि ) 
इस सूच के गणपाट में १७ शब्द हैं | इन्हीं में चाजसनेय शब्द 
भी पढ़ा है । छुम जिन चार संहिताओं के वेद मानते हो 
उस में महर्षि वाजसनि प्रोक्त. घाजसनेयी शुक्ल यज्ञुश्संहिता है। 
चैसे कौथुमी शौनकी आदि ये चारों संदिता भी ऋषिप्रोक्त है। 
तब क्‍या इन का भी वेद मानना छोड़ दोगे १ । 

६१-जव ख्ा० द्‌० ने अष्टाध्यायी के सूत्रों में जहां २ छन्द्सि 
आया चहां २ छन्दःपद्से मन्‍्त्रमाग चेदंका ग्रहण किया है तो ( शौन 
कादिभयछन्द्सि ) में भी तुम को छन्दःपद से वेद का श्रहण करने 
ही पड़ेगा ? । तंब शौवकादि प्रोक्त बेद की सभद शाखा छप्तको घेद 
मानते पड़ेगी । यदि न मानोंगे' तो घाज़सनेयी और शौनकी आदि 
चार शाखाओंका बेदत्व॑ भी छोड़ना पड़ेगा । ऐसी दशा में या ती 
१७ बेद मानों या चार 'कों भी छोड़ो । अब तुम लोग दोनों था 
चारों ओर से गिरय्मर हो गये सो फेसे छूटोंगे ! ॥ 

६२-क्या तुम बेद को खेतेःप्रमाण मानते दो वा नहीं ?। यदि 
भांनते हो तो भत्यक्षाउुमान के अनुकूल वेदार्थ करमेका अडंगा क्यों 


लगाते 
६३-क्या प्रत्यक्षाजमान से विरुद्ध भी सीधा २ बेदार्थ मानलोगे ? 


थदि न॑ मानोंगें तो प्रत्यक्षाउमान के ओचधीन होने से चेद्‌ परतःप्रमाण 


क्‍यों नहीं हुआ। और ऐेसी दशा में खतः्प्रमाण केसे होगा १ | 
६४-जों बात पत्यक्षानुमान से सिद्ध हों सकती है उसके लिये... 


धेद्प्रभाण की आवश्यकता ही क्‍या है। ऐसी दशा में शब्ब्प्रमाण 
का सानना निरर्थक फ्यों नहीं है ? जब चक्ष से रूप दीख सकता हद 
तो उसी काम के लिये. अन्य इन्द्रिय का होना व्यर्थ होने के ठुल्य 


[२३ ॥ 


प्रत्यक्षाचुमान सिद्ध: विचारों के लिये वेद का मानना निरथेक क्‍यों 
नहीं है ? । हि ०5४ 
६ण-प्रत्यक्षेणाजुमित्या वा यर्तूपायों न चिद्यते । एत॑ विदन्ति 
चेद्देन तस्पाह्नेद्सुय वेद्ता ॥ कया इस. लक्षण के अनुसार तुम चेद्‌ 
को मानते दो ।. यदि मानते हो तब मन माना वेदार्थ क्यों करते 
हों ?। ऐसा सिद्धान्त मांन लो :तंव- तो पक्के संनातनधर्मी हो 
- जाओोंगे और ऐसा न मानोगे तो बेद्‌ का माचना निरर्थक क्‍यों न 
होगा !॥ पा 
६६-सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियायां वुद्धिजन्म तत्पत्यक्षमनिमित्तं० 
इत्यादि पूर्ठभीमांसा शास्त्र १ । १। ४ के सूत्र से वेदोक्त घर्मज्ञान में 
अत्यक्षानमान के निमित्तेत्व का जो खरडन किया है क्‍या तुम उसे 
ठीक २ मानते हो ।.. यदि नहीं मानते दो तो वेद का खतः प्रमाण ६ 
मानने का. धोखा देना क्‍यों नहीं छोड़ देते । और जो उक्त मौ- 
मांखा पम्ाण_ को मानते हो तो वेदार्थ में भ्रत्यक्षाइ॒मान की अनुकू 
लता का भडंगा क्‍यों कगाते हो !॥ गत 
। ६७-स्याय दशन २।.११ ५० सू०-भाष्तोपदेश० इत्यादि न्याय: 
सूत्र से शब्द प्रमाण विपयांश को प्रत्यक्षाउुसार से जो.प्ृथक्‌ सिद्ध 
किया है उसे यदि चेसा ही न मानों, तो- तुम्हारा वेद भानना खण्डित 
दो-जाता है सो क्‍या असी तक .नहीं जान पाया है ? ॥  _.. 
६८-ब्राह्मण अन्थों,की घेद्‌ संज्ञा न होने में जो पहिला द्वेतु स्ा० 
द० ने ऋग्वे० भूमिका में पुराण इतिहास संज्ञा होना (दिया है सो 
जब 'अथर्व के मूल मन्‍्त्रों में आये इतिहास पुराण - शब्दों का अर्थ 
छुर्मने [ऋष सू० चेंदे संशा घि6 प्र० में] ब्राह्मण सान लिया तो 
मूल मन्त्र साग देंदे में ब्राह्मण श्न्थों का नाम आा जाने से उन का 
खत; प्रमाण चेद्‌ होना क्‍या सिद्ध नहों हो गया १ और जब सिद्ध 
(हो गया तो इतिहास पुराण संज्ञा होने'से ध्राह्मणों के वेद न होने 
*का लेख क्या तुम्दारे ही कहने से नहीं कट गया । 'भऔौरक्या यह , 
अपने द्वी पण में कुढुेंहाड़ी मारने के तुल्य दशा नहीं है ।:. क्‍या ठुंत 


छोंग अपने इस बदतोव्याघात,दोष- को. अब भी नहीं .मानोंगे । 
और यदि भानोगे तो-ऋग्वै० भूमिका के -.पुराणेतिहास- हेतु पर हर 
 ताल:क्यों नहीं लगाते ।«  - .. 5 ८०६ | ४ 

६६-जब अथर्व संहिता कांण्ड ११५. । अनु० ३- में ( पुणर्णं 
यज्ञणा सह ) साफ २ लिखा है.कि थजुर्वेद्‌ अपने, ब्राह्मण सहित 
उच्िछष्ट नामक ईश्वर से प्रकट हुआ और .इस मन्त्र का ऐसा.ही 
शर्थ तुम को सी मानने पड़ा तो . पुयाण.होने से त्राह्मण ईश्वर प्रोक्त 
चेद नहीं यह तुम्हारा कथन क्‍या -सूल-बैद के प्रमाण से नहीं-.कट 
गया । और कर गया तो ब्राह्मण ग्रन्थों के, वेद-च होने का मिथ्या 
हठ फरना क्यों नहीं छोड़ देते ॥.. - 

” ७०-ऋग्वेदादि भूमिका में जो ब्राह्मणों के वैदं न होने में दूसरा 
हेत॒ घेद का व्याख्यान होना दिया है ।. उस के खण्डनार्थ जब॑ मन्त्र 
भाग चेद्‌ में दी मन्त्र का:ध्याख्यान दिखा दिया. गया तो जैसे व्या-/ 
ख्यान होने से. ब्राह्मण वेद त्हीं.वेसे दी ,व्याख्यांत रूप संहिता 
अंश का भी पेद्‌:ःन होना क्‍या मान छोगे..! ।, यदि माने. लोगे तो 
प्रणव तथा ग्रायन्नी का. उ्याज्यान होने ले सभी संदिताओं का बेद्‌ 
छ्षाना क्या नहीं कठेंगा ॥ . ->. ५ 

१-बेद का व्याख्यान दोने-से .प्राह्मण भन्थों के जेसे वेद नही 
मानते हो, चेसे ही क्‍्या..अष्टाध्यायी का व्याख्यान होने से मंहां- 
: भाष्य फे भी व्याकरण नहीं मानेगे। यदि मानेगे ते ब्राह्मणंग्रंन्थी 
के वेद मानने से कैसे व सकागे !॥ ._ _ 
५, .७२-यदि महाभाष्यका व्याकरण न. माने. ते खा० दयानन्द के 
शुरू खा० चिरज्ञानंन्द जीं के बनाये “्ञप्लध्योयीमहाभाष्ये हे ब्या- 
करंण पुस्तके” इस प्रमाण को क्या कूठा कहीगे ? | १7५४ 
: 7. ७४-क्या अष्टाध्यायी में “तरंगरापत्यम्‌,, इस सूल मूत्र का-ब्या- 
र्यांन सेबे अपत्याधिकार नहीं है. : क्‍यों प्रत्याह्ार झेत्रों कां ज्यों- 
झयोन संब अ्टाध्यायी नदी है:।:*तव थंदिं ब्योख्यान होने मात्र से 
ब्याकेंएणत्थ न- रहे: से  अ्टाध्यायी काःव्याकरण होना भी कैसे 
सिद्ध कर सकेंगे ! |. 3-7४ ५ कद वेनजाटज  गीए 


के 


[ ९४१ 

छ४-जिस ईश्वर के तुम घेद्‌:क्ा कर्ता मानते देवा वह क्या वेद 
का व्याख्यांन नहीं कर सकता था १ ।. यदि नहों कहो ते ऐसा 
कोई पु्ट युक्ति प्रमाण बताओ जे। न कटसके ।: और हां कहें ते। 
ब्राह्मण भ्रन्थोंके चेंद्‌ क्‍यों नहीं मान लेते ॥ 
*» छ७५-यं दे कही कि ब्राह्मण ग्रन्थों में मनुष्यों के इतिहास हैं मूक 
चैद में नहों ते यह तुम्दारा साध्यसमहेत्वासास रूप निश्रहान 
है। क्योंकि तुम्हारे मूल में भी जब अनेक इतिहास हैं।. जब॑ 

. घामदेवादि कई ऋषियों का नाम खा० द० ने अपने वैदसाष्य में-हीं 
लिखा है तब' तुम्हारे: मूल वेद्‌ भी इतिहास होने से वेद न रहे। 
क्‍या यद्द अपने पग में कुल्दाड़ी मारना नहीं है। अंब तुम्दारे मर्त , 
में काई भी पुस्तक चेद नहीं रहा। 

-ऋण०्भमिका में प्राह्मण ग्रन्थों के घेद न हैने के लिये तीसरा 
देंतु “ऋषिभिरुक्तत्वांतू, कहा है कि ऋषियों के कहे देने से ब्रांहंण 
अन्य चेद्‌ नहों हें। से क्‍या मन्त्र संहिता ऋषिप्रोक्त नहीं हैं| 
यदि नहीं फह्दा ते अष्टाध्यायी के शौनकादि गण में -सन्रह शब्दों से 
चेंद फी संत्रह शाखाओं के नाम सिद्ध क्या नहीं है।ते ओर क्या उस 
गुण में घाजसनेय शब्द नहीं पढ़ा है । अथवा तुम्दीं बताओ कि 
घोजसनेयी संहिता जे शुक्ल यज्ञः शाखा है उस' वाजसनेयीं पद्‌ का 
अंथे क्या है।.. जब कि वाजसनेयेन प्रेकक्ता यही -अर्थ मानना पड़ेगा 

मन्त्र सूंहिता भी ऋषिंप्राक्त होने से वेद नहीं रहीं।' तंब' 
स्दारा बेद्‌ २ चिछाना भूंडा देल्‍ेला क्‍यों नहों है! | * 

-  , .६७-जब मन्त्रस हिंताओं का. ऋषिप्रेतक्त होना हम महाभाष्यादि 
के अनेक प्रमाणों से-सिद्ध करते हैं और खा० द० ने. ब्राह्मण अन्धों 
के [ ऋ"०.भू० में-पुराण ८ प्राचीनेत्र ह्ाद््िंसिः प्रोक्ता ब्राह्मणकठ्पः [ 

«  मन्‍्धा: ]-ऋषिप्रोक्त -लिखा-तो यदि:ऋषिप्रेक्त होने से ब्राह्मण वेद 
नहों रहे ता बसे -ही:संहिंताओं का वेद हाना-भी क्या खण्डित नहीं 
“दे! गया,। और ऋषिप्रेतक्त होने पर भी यदि संहिता ; चेद्‌ हैं ते। 
चसे ही ब्राह्मण भी वेद क्यों नहीं हैं ॥. $ ..- ४ 





.' ७८-ऋ० भू० में चीथा हेतु ब्राह्मण अ्न्धों के वेद न होने में खा० ' 
द० ने अनीश्वरोक्त हीना दिया है। से क्या तुम ऐसा कोई प्रमाण 
दे सकते है। कि जिस में मन्त्र संहिता ईश्वरोक्त हों। और ब्राह्मण 
ईश्वरोक्त नहों। -यदि:ऐसा प्रमाण है ते दिखाओे। यदि-नहीं 
है ते भनीश्वरक्त कहना भंठा क्यों नहीं है उंक्त शब्द बच' धातु का 
है, उसी से बचने वाक्‌ शब्द भी धनते है | घांकू नाम वाणी खा: 
फार में हेतती है।' यंदि वेदका ईश्वरोक्त फहि ते साकारोक्त मानने 
से कैसे बचेगे | तब ईश्वरोक्त कहना बड़ा अंशान सिद्ध क्यों 
नहीं है!॥ | 
'' ७६-चैद में जशिरे, अज्ञायत, अपातक्षग; अपाकपन,, नि श्वसिं 
तम्‌ । इत्यादि किया पढ़ीं तब कहीं उक्त- क्रिया क्यों नहीं है! 
और जैसे ईःबर से मन्त्र प्रेकर्ट हुंए चेसे हीं [ पुराणं-यज्ञंपा सह 
पुराणादि पदंचाच्य ब्राह्मण भ््थ भी उंसी ईश्वंर से प्रकट द्वैनो 
उेंसद्ध है । तब अनीश्वरेाकत्व हैंतु मिथ्या क्‍यों नहीं ? | 
:*,' ८०-ऋ५० भे० में पांचवाँ हेतु-कात्यायनशिन्नऋ पिभिवेद्संशी: 
यामखीकृतत्वात्‌। दिया है. सो. कात्यायन ऋषि ने ब्राह्मणों की 
घेद संशा कब और कहां लिखी है ! [ मन्त्र ब्राह्मणयोवेद्नामधेंयम्‌ ] 
इस आपफस्तम्वीय यक्षपरिभाषा सूच को समाजी छोग अन्ध परम्परा 
से अब तक फात्यायन फां प्रमाण लिखते- कहते मानते रहे सो क्या 
यद बड़ा अशान नहीं है ?। खा० 4० के ऐसे लेखों से क्या यह 
सिद्ध नहीं है कि इन भ्रौत भ्रन्‍्थों को डन ने देखा जाना नहीं था। 

: '” ८१>कक्‍्या ठुम छोग बंता संकोंगे कि किस ४ अन्ध में किस २ 
ऋषि ने किस २ प्रमाण से वेद संज्ञा कही है । और - किंस-२ ने उस 
। चैद संशा में ध्राह्मण अन्यों को खीकार नहों किया 4 यदि यहेःफ 
धन सर्चथा मिथ्या हैःतो ऐसे महामिथ्या 'प्रंन्थों फो मानते हुएं तुप 
लोगों को छज्ला संकोच पा शर्म क्‍यों नहीं आती, ग्लानि क्‍्यों-नहों 


होती! ॥। 
<२-खा० दू०-के लेख से. जान; पड़ता है क्रि आपत्तम्वीय, यज्ञ- 


परिभाषा के तुल्य अन्य ऋषियों ने:केचेल मृन्त्रभाग की वेद सेंशा 





[ २६ ) 
मानी और उसमें प्राह्मण ग्रन्थों को स्वीकार नहीं किया; सो लुम 
ऐसे प्रमाण उन रे अन्धों के पने सहित बताओं और न बता सको 
तो खा० द० के मिथ्या लेख पर हरताल क्यों नहीं लगाते ? ॥ 

, * <३-ऋ५ भू० पु० में छठा हेतु महुप्य चुद्धिरचित होना कट्दा दै। 
सो घह मलु॒प्य चुद्धि क्या और कसी है। तुम्दारे पास मजुप्योकी 
और ईश्वर की चुद्धि की खासियत ऋा कोई प्रमाण दो तो द्खाओं। 
,. ८४-क्या ब्राह्मण अन्धों में दर्शपीणमासादि यागों का सूक्ष्म से 
सूक्ष्म व्याख्यान किया है वह सव मनुष्य बुद्धि का ही चिह है १॥ 
८५-खा० द्‌० ने अपने यज्ु॒वेंद साप्यमें प० ३८० में लिखा है कि 
४ है इं४वर में और आप पढ़ने पढ़ाने द्वारे दोनों श्रीति के साथ वत्ते 
कर विद्वान धार्मिक दो ” यहां मजुण्यों के तुस्य ईश्वरका भी विद्या 
बुद्धि करने और धर्मात्मा बनने का उद्योग दिखाया है। यदि यदी 
बंद भाष्य सत्य माना ज्ञाय ता यही वेदाशय ईश्वर चुद्धि का लक्षण 
क्या मानेगे कि जिस में ईश्वर के भी अविया तथा अधर्म ने घेर 
लिया है.।- क्‍या यह कुरान के खुदा की सी चातें, नहीं हैं। फ्या 
निराकार ईश्वर खा० द्यानन्द के साथ कभी कहीं पढ़ता रहा है । 
,.. <६-यज़ुबे ० भा० 'पृ० ४४५ ” हे जगदोभ्वर ! जिस कारण आप 
झुख दुःख के सहन करने ओर फराने चाले हैं ।?” क्या यही वेदा 
शाय ईश्वर चुद्धिका ऊक्षण है। क्‍या मनुप्यों के तुल्यप ईभ्वर के भी 
इुःख चास्तव में सदने पड़ते हैं? ॥  * 


, ,- , #ंमेशास्त्र विषय । _ ' 


: , <७-तुम्हारे मत में स्मृति वा धर्मशासत्र कितने हैं और ज्ञों वात 
चेद में हो चही रूछति में हे। ते माने, चेद से भिन्न चिचारों के चेद 
' विरुद्ध कहे ते। स््॒ति पुस्तकों के सानने की .क्या आवश्यकता है। 
जब ऐसा, है ते| सुखृतियों का फठा नाम ले २ कर संसार के धोखा 
क्यों देते हा। ॥ ली! 
<<-विदोेधेत्वनपेक्ष्यं स्पाद्सतिहानुमानम्‌॥ कया इस मीमाँसा 
सूत्र' के अनुसार सूठ॒ति के घंचन का श्रुति के साथ विरोध न दीखें 
ता तुम यह अज्ञुभान करते हो कि इस की श्रुति भो होगी कि जी 


कब लक अन्न बी य 
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[ १७ ॥ 
स्ंध न द्वोने से हमारे दृष्टिगोंचर नहीं हुई है। यदि ऐसा मानों 
'ती मज्ु में भक्षितत का अडंगा क्‍यों छगाते हो ? ॥ 
८४६-क्या तुमने ज्ञिन २ ग्लोकों को प्रश्षिप्त कहा माना है उत २ 
का मूल चेद में कही दे दी नदीं ऐसा पूरा ४ खोज कर लिया हे । 
यदि नहीं किया तो सत्य बात को मिथ्या कहने से सर्वस्तेय रूप 
मद्यापातक का अपराध तुमको क्यों नहीं लगेगा । सत्यवाणी के 
चुराने नाम मिथ्या करने याला सब वस्तु मात्र की चोरी करने का 
अपराधी है॥ . 
'. ६०-एक मजुस्मति ही प्रमाण है अन्य स्छतियां मान्य नहीं यह 
बात तुस्दारी मनगढ़न्त की नहीं तव क्या कोई प्रमाण है. ? । यदि है 
तो बह प्रमाण सबके सामने उपखित क्‍यों नहीं करते । फ्या अन्य 
'रूद्तियों की अपने अनुकूल अच्छी बातें भी नहीं मानोगे १ ॥ 
”. ६३-यदि अपने विचार के वा मत के अछ्ुकूल स्म्ृत्यादि सब 
प्रन्थोंके अंशों के मान लेते हो तव क्‍या चेद्‌ विरोधी नास्तिक तथा 
ईसाई सुसलमान सभी ऐसे नहों हैं! अर्थात्‌ जब अपने भनुक्ूछ अंशों 
को सभी नास्तिकादि मान लेते हैं तव उन में और छुम में क्‍या भेद 
कक कह 
ला अपने मतके अनुकूल द्वी वेद रुझुत्यादि को घसीट कर 
छुमने ऊगाया तो वह छुम्दारा सत ही स्न॒तेः प्रमाण वेद्‌ हुआ । और 
अपने-मत्‌ के , अनुकूल होने पर वेद का मानने से वह परत+प्रमाण 


क्यों नहों दी गया ? ॥ 
६३-वबैदसे भिन्न-मझ्ु आदिके जो सकड़ों मन्त्र स्‍्छोकादि सत्या- 


थैप्रकाश में लिखे हैं वे जिस २ घेद्‌ मन्त्र के अजुकूछ जानकर लिखे 
॥ गये थे घदां २ वे खतः प्रमाण मन्त्र दी क्यों न लिखे गये । यदि चेद्‌ 

मन्त्र नहीं मिले तो सिद्ध हुआ कि वे सब वेद्विरुद् लिखे गये हैं 

:तब जिसमें दश ग्रु्ण वेद्‌ चिरुद्ध प्रमाण लिखे गये और एक गुणे 

घेद के प्रमाण हैं तो वद्द भंन्ध सत्य केसे हो सकता है। इससे चद 

विद विरुड्र मिथ्यार्थप्रकाश क्यों नहीं दो गया तब तुम ऐसे पु० के 

-सत्यार्थप्रकाश क्यों कहते दो ? ॥ 

- हे 


ज 











[ ९८ : 
7 इपकया ठुमे संल्यायेमकांश में छिले बेद से सिक्न अमोणों को 
कमी वेदाउकूल सिंद्ध कर सकते हो । यदि नहीं कर सकते और 
उन प्रंथों को निर्विकलंप प्रामाणिक भी नहों मानते तो स० ५3४ में 
अन्य अन्धों के इतने प्रमाण लिखना खंसार को धोखा देने के ल्यिं 
क्यों नहों है १-। न ध 
६५-मलुस्सत्यादि जिन २ ग्रन्थों के जितने स्छोकादि ठप कक 
मान्य हैं उन सब की प्रा्णिकता क्‍या वैद से लिख कर सकते हो 
यदि नहीं कर सकते तो शेष भाग को भक्षिप्त कहने की खाइस छुम 
के केसे हो गया है ॥ ह॒ ता 
६६-बवि कई खंडन करे कि जितने ोंक छुम मेंजुजी के वं- 
लाये मेंनेते ही उन में सेतु का एक भी नहीं है 'किंसोने घनाकर मंद 
का नॉम रंख दिया है इस से सभी मं '्रक्षित्त है तेंव कया शुमे भर्छे 
की बनाई मलुस्खति को सिद्ध कर सकेंगे ? ४ 
४--ईतिहास पुरे 
. ६७-क्या हृम्हारा यंह मत है. कि महाभारतादि इतिहास और 
अमदुभागवतादि नाम से प्रसिद्ध पुराण शप्प हैं । अज्ञानी चूत 
लोगोने कठ्पना कर लिये।हैं। जौर इतिहसम्ुरण नामक बाह्य 
अल्थ माननीय खंत्य हैं। क्‍या यह-तुम्हारामत ठीकहै १3 -: 
._ ££-यदि - कहों कि.हमारां यह मत नहीं है तो स्वा० दयानन्दकी 
क्या मिथ्यायादी कहोंगे। और चैसी दशा के अम्दारा मत क्या है 
सो भी बताओ। और यदि कहो कि-हंमारे। यही भतहैतौ-तुम्दारे 
शुरू० खा० ६० ने यहे भी लिख है कि/विंष मिले 'अक्षकों त्यांग देने 
के सुल्य असत्य जिस में मिला हो ऐसे सत्य को भी त्याग देना रॉ. 
'हिये। इसके अचुसार महासारतांदि दतिहांस भर अहादश पुराण 
शुर्चारे मत में सवंधा अंसत्य विष मिले अन्न केसुल्य ध्वाज्य खुद" 
'नहों । ऐसी दशा में तुम पर निम्न लिखित प्रश्न खड़े होते हैं ॥ 
४६-इतिद्दास पुराणों के प्रामाणिक न होने यर स्योस जो को 
झोवा ही सिद्ध नहीं। यदि महर्षि पाराशर से ब्यांसज्ी की उत्व- 


| १६ ] 


सि हीना सत्य मानो तो छुमने इतिहास पुराणोंका प्रमाण मान लिया 

और व्यास जी का होना सिद्ध नहीं तो व्यास के साथ दियोग होने 
आदिक ज्यास सम्बन्धी सव कथायें बन्ध्यापुत्र फी कथाओं के 
छुल्प मिथ्या क्‍यों नहीं हैं !॥ 

१००-पुराणों फे सत्य न मानने पर शुकरेव का छोना ही सिद्ध 
नहीं तव सुकत दो जाने पर भागवत की कथा सुनाने का आशक्षेप फ- 
रना वित्त नींव की मित्ति के तुल्य असत्य क्यों नहीं है ? ॥ 

१०१०-यदि कहो कि तुम खनातनी लोग पुराणों को सत्य मानने 
के साथ भ्रीसद्भागचत फा राजा परीक्षितकों छुनाना सत्य मानते दो 
उनकी असम्भवता दिखाने के लिये हमारा कथन है तो उत्तर छोगा 
कि स० प्र० पु? के नवम समुल्लास में स्था० द० ने ( शण्वन्‌ श्री 
भवत्ति० ) इत्यादि छान्दोग्योपनिपद्‌ के प्रमाण पर लिखा है कि मुक्त 
पुरुष जिस २ इन्दरिय से काम लेना चादता, जो २ संकल्प करता है 
घेसा + सव फाम संकरप सिद्ध होनेले कर सकता है। तब क्या 
भुक्त हुए शुकदेव जी संकदप करके श्री पूर्णक्न्ष कृष्ण परमात्मा के 
शुणाहुवाद की फथा छुनाने का सत्य सदुत्प नहीं कर सकते थे ? 
जब मुक्त के लिये लिखा है कि (स एकधा भवति छिंधा भवति ) 
। बह एक था अनेक प्रकार के संकल्प सिद्ध अनेक २ रूप धारण कर 
सकता है ।'. घब शुकदेव जी का राजा परीक्षित्‌ को कथा छुनाना 
असम्भव कैसे हो सकता है। 'क्या तुम फो यह न सूका कि इस 
को असम्भव अखत्य सिद्ध करना घादते हैं तो खा० द्‌० के उक्त लेख 
पर पहिले हरताल लगा देवें ॥ 


१०२-जब शुकदेव का सुत्यु ही नहीं हुआ किन्तु जन्म मर्ण के 
यम्धनसे छूटकर सदा के लिये अमर द्वो गये तव मरण की कठपना 


पध्न मानी करके आद्देप करना क्या तुम लोगों का महा अशानान्ध 
फार नहों है ॥ 

१०३-जब इतिहास प्रामाणिक नहीं तो पांच पांण्डवों के नियोग 
होने फ़ी कथा, द्रौपदी के पांच पति होना, कुमारी कुन्ती के फानसे 
कर्ण का होना, इत्यादि सत्य फेसे हैं । यदि सत्य है तो इन अंशो्से 





[ २०१ | 

घ॒ुम ने इतिहास को सत्य मान लिया, तव मिथ्या 'कहना लिखना ही 
सलिथ्या क्यों नहीं हुआ १। और यदि मिव्या कहो तो पांच पाएडवयों 
की उत्पत्ति आदि आकाश के फल तोड़ने के तुदंय सवधा मिथ्याँ 
क्‍यों नहों है ! । हर है! 

१०४-जवब कि पुराण असत्य हैं तो चीरहरण, गोपियों के साथ 
विहार फरने आदि कृष्ण भगवान्‌ की छीकाओं पर पिथ्या आश्षीपं 
क्यों करंते हो । क्‍योंकि मिथ्या होने की दशा में कृष्ण का मनुप्यं 
होना भी सिद्ध नहीं । * और आश्षेप के लिंगे 'पुराण सत्यं-हैं तो 
अलिप्त स्वव्यापी 'निरञ्षन परमात्मा का अवतार भी सत्य क्यों 
नहीं हुआ? ॥ ' लक हे ४४, 5 पर 

१९५-अपंने अनुकूल कंटिपत मत फी पुष्टि के उपयोगी पुराणों 
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हे मत 5१ हक 


वेही पुराण अन्योंके लिये प्रमाण म हो सकेंगे।, जैसे कोई कहे किं 
हमारी आंख रूप को देख सकती;है अन्यको नहों.घेसा हो वेसममकी 
का कथन तुम आ०- समराजियों का:है.व 2 ०0५ 

१९६-जिस नियम वा न्यायसे क्षत्रिय.चरके. साथ न्नाह्मणी.कन्या 
का. विवाद कर देने के लिये तुप्र.राजप.ययाति के उपाख्यान. फो.पर> 
माण मानते हो उसी न्याय.से, ,याज़ा थयाति.की सथ् कथा मानती 
पड़ेगी-। तच क्‍या एक सहस्त्र .१००० चर्ष-फे लिये राजाका चुड्दे.से 
युवा होना, आकाश मं से शुक्रात्ार्य: के. पास जाना. अन्य, पुत्रों 


को शाप देना एक पुरु नामक पुत्रकों वरदान देना इत्यादि सब-कथा. 
सत्य भानोगे !] .- . लि 
,.. ,१०३-यदि अखंम्भव कहो तो, हम  खंग लोक मृत्युढञोंक , के 
कन्या परों का . विवाद होना ही _ प्रथम असस्मच सिद्ध कर द्रेंगे. 
अथवा जो कुछ तुम कद्दोगे उस सच को असम्धव सिद्ध,करंगेत , 
२०८:--जब कि योग द्शेनके विभूतिपाद में कही सिद्धियोंको तुम 
मांनते हो और जिन २पराशर व्यासादि की कथा इतिहास पुराणों 
में लिखी. गयी हैं थे छोग प्राय; समीः्परभ सिद्ध योगिराज थे तब ' 
पुराणों की कथायें। सस्यंव सिद्ध क्‍यों मे हुई।।।पफिर। ऐसी दशा में - 


[ श१ | 
' सत्य पुराणों को मिथ्या कहने का पाप अपने शिर क्यों छादते हो॥ 

१०६-क्या इतिहास पुराणों का जो पांच भकार का लक्षण (स- 
गंध्च० ) इत्यादि है वह सब मतलव अष्टादश पुराण को छोड़ कर 
ब्राह्मणादि अन्धों से सिद्ध कर दोगे ? यदि ऐसा कर सको तो किसी 
उचचंश का पूरा २ चरित्र ब्राह्मण ग्रन्थों में दिखाओ | 

११०-क्या ( यज्ञो मन्त्रञाह्मणस्थ विषयः ) मन्त्र और ब्राह्मणका 
विपय यज्ञ है। इस महर्षि चात्सपायन के लेख को मानते दो यदि 
मानते हो तो क्‍या पुराण रूप ब्राह्मण ओर बेदका- एक ही यज्ञ चिपय 
मान लोगे । 

१११- द्वष्टुप्रवक्‍तृसामान्यात्य ० ) मन्त्र ब्राह्मण तथा इतिहास 
पुराण के द्व्टा निर्माता एक ही हैं, वात्स्थायन जी के इस कथन से 
भो ब्राह्मणोंसे मिन्न इतिहास पुराण प्रमाणरुप क्या सिद्ध नहीं हैं॥ १ 

डे ६-चम्मं वबषय । 


१२-तुम्हारे मत में घर्मं का लक्षण क्या है | यदि कहों कि जो 
वेद प्रतिपादित है बदी धर्म है तो चेद्‌ प्रतिपादित -एक शब्द से 
कहा जाने बाला कौन धर्म है। यदि मीमांसा, सूत्राइसार चोदना 
लक्षण मानो तो क्या तुप्र यज्ञ के यथार्थ चिधान को घर्म मानते, हो॥ 
११३-जच सर्व सम्मति से विधि वाक्य मन्त्र नहीं- किन्तु मन्‍्त्र 
विधेय हैं। गौतसीय न्याय तथा चात्स्यायनु-भाष्य (अ० २। १। 
६० । ६१ । ६२ ) इत्यादि से सिद्ध है कि विधि अर्थवाद, अझुवाद ये 
तीनों प्रकार के वाक्य ब्राह्मण अन्यों में दी हैं । यही वात मीमांखादि 
के भमाणों से भी ठीक २ सिद्ध हो जाती है । इस के अनुसार चो-- 
- दना लक्षण विधायक घाक्य [ अश्निद्ोत्रं छुहुयात्‌ ] इत्यादि ब्राह्मण 
अन्धों के हैं. और न्नाह्मणु अन्ध तुम्हारे मत से वेद हैं नहीं, जो चेद्‌ 
है घद विधायक नहीं किन्तु खयं विधेय है. तव मीमांसा के अछु- 
सार तुम्हारे मत में घेदोक्त धर्म कुछ भी नहों रहा सो क्या अच धर्म 
हीन छंछे महीं रह गये १ ॥ 
+ -११४-क्या अब भी नहीं समझ्मे कि एक तिल भर भी वेदोक्त 
धर्म तुम्दारे हाथ तन लगा। क्‍या विधायक और विधघेय के मर्मीश 


बे 








[ शर ) 


हद सर बदन अकाश जम पदक लय 
को सममेने चाऊे समाजियों में फोई भी उर्वश्षादि ( १) हैं वा यहीं। 
क्या कहीं विद्धन्मण्डली में कोई भी समाजी _किसी भी यक्ति प्रमाण 
से भन्‍्त्रों को विधायक सिद्ध करने फा सादस रखता है १ ॥ 
११७-यदि कोई ऐसा साहस रखता हो तो अपना नाम प्रफट 
करे और वेदतच्वार्थविदों की सभा में मन्त्रों का धिधायक दाना 
भीमांसा की रीति से सिद्ध कर दे तो ५००००) रु० पारितोपिक_ 
दिया जायगा । क्‍या समाजी लीग अब सचेत द्ोकर हमारा मत 
घेदोंक्त वेदाल॒ुकूल हैं ऐसा सिद्ध करके अपना सुख्त उज़ला कर छगे। 
अथवा ऐसा करने को कटिवद्ध न हों तो कया सनातन धर्मों छोग 
नहीं मान रंगे कि इन समाजियों फा वेदीक्त घर्म मानने फा हल्ला 
संसार फो धोखा देने मात्र के लिये है ॥ 
११६-एक शब्द से कद्दा जाय ऐसा वेद्‌ का विपय. क्‍या है । 
"क्या इस घात को समाजी लोग वता सकते हैं वेद का प्रतिपाध 
विषय खास फर एक यश है क्‍या इस बात को महर्षि भाषपस्तम्, 
जैमिनि, वात्स्यायनादि के प्रमायाहुलार समाजी छोग ठीक २ घेसा 
ही मानते हैं । यदि मानते हैं तो पद्धति चनाने के लिये यह फां 
खतःप्रमाण घिधान कहां से ऊावेंगे। फ्या मंन्त्रों को विधेय विधा- 
थक दोनों मान छेंगे ॥ 


११७-अमुक मन्त्र से अमुके काम इस २ रीत्ति से करे ऐसा वि. 
जार जिस अन्थ में लिखा है उसी भ्रन्थ के वेसे वाक्य विधिधा 


पवरिधायक हैं। और जिस मन्त्र की प्रतीक दिखाई गयी वही मन्त्र 
विधेय है। क्या मदर्षियों के स्थापित इस नियम को ख़माजी लोग 
'ठीक २ ऐसा ही मान लगें ॥ . 

,  ११८-यदि महर्षि मर्यादा को वेदोक्त धर्म चिषय में समाजी लोग 
न मानेंगे तो घेद को भी फेसे मान सकेंगे, तव वेद के मान्य होने में 


प्रमाण ही क्‍या रहेगा अर्थात्‌ उस हालत में घेद का भी मण्डत केसे 
कर सकेंगे | 
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- ५ (१) नोट-उरू नाम बहुत्त आंखों चारा आदि कोई हों तो थैसा ' 
करे, एक दो आंख चालों-का काम नहीं है | 





. [२३ ॥ 

११६-समाजियों के मत में वेदोक्त यज्ञ घर्म का भान्‍्य होना भी 
जब सिद्ध नहीं. हुआ तो इन लोगों का वेदोक्त धर्म मानने का दावां 
क्या मिथ्या सिंद्ध नहों हो गया ?। नया समाजी छोग अप भी 
चेदोक्त धर्म के दठला का हड नहीं छोड़ंगे! ॥ है 

११०-यरि कहें कि ( धृतिक्षपा० ) इत्यादि घर्म के दूश रक्षण 
हँस मानेते हैं। तो इस का प्रमाण तुप्त ने क्या भान लिया !] जब 
तक धृति आदि को घेद में धर्म के लक्षण न दिखा सको तब तक 
धृत्यादि वेद विरुद्ध क्यों भर्ों हैं । चेदमें न दिखा कर भी धत्यादि 
की मानते हो तो मूत्ति पूजांदि के लिये वेद के प्रमाण का हठ क्यों 
करते हो ?॥ 

_१२१-धृत्यादि धर्म फे सामान्य लक्षण हैं वा विशेष हैं। ' क्‍या 
सुप्त साप्रान्य विशेष दोनों प्रकार का धर्म ठीक २ मानते हो। एक 
आवान में धृत्यादि दश लक्ष्य कद्दे और एक स्थान में ( वेद्‌ःरुपेति:०) 
चैद रुंद्ति आदि चार को साक्षात्‌ धर्म का लक्षण कद्या तो क्या यद्‌ 
विरोध नहीं है। अर्थात्‌ धर्म के लक्षण चार कहना, ठीक है था 
चुश,नयदि्‌ चार साक्षात्‌ हैं तो दश क्या साक्षात्‌-नहींहैं। -क्‍्या 

' छक्त दश लक्षण गौण असाक्षात्‌ हैं ॥ 

१२२-क्या तुप्त स्मे तिका सोक्षात्‌ धर्म का लक्षण मानते हो यदि 
भीनते दवा तो रुपुति का 'खतःप्रामाण्य सिद्ध हो गया कि -नहीं !। 
क्या अब भी नहों शोचोगे। यदि स्मृति का साक्षात्‌ धर्म का 
रूक्षण नहीं मांनते ते क्‍या चेद्‌-कोा भी साक्षात्‌ धर्म का लक्षण न 
सानागे। और चेद के! मानने पर स्मृति-केा कैसे छोड़ सकेगे। 
अर्थात्‌ ( बेदःरूटतिः० ) इत्यादि श्लोक के ठीक प्रामाणिक मानते 
हो बानहों?॥ 

- १२५३-तुम्दारे मत में क्या सदाचार धर्म का लक्षण-है ? । थे सत्‌ 
चुरुष कौन हैं कि जिन का आचोर धर्म का सक्षण फेहा और माना 
जावे। जे मंयेदापुरुषोत्तम बड़े २ कोर्चि वाले पुरुष हो चुके जिन 
के भरचरण्णों का व्याख्यान विस्तार के साथ इतिहास पुराणों-में 


[ ४ ] 


लिखा गया क्या उस से भिन्न कोई सदाचार धर्म का लक्षण है। स- 
कता है ते उस के लिये युक्ति तथा प्रमाण क्‍या है ? ॥ 

१५४-क्या तुम छेग सत्यभापण के सब से बड़ा धर्म मानते 
हा। यदि मानते हे ते खा० दृ० की सेकड़ों मिथ्या चातों के 
सत्य ठहराने के हठ के क्‍यों नहीं त्थागते। क्या ऐसे मिथ्या के 
प्रतिपादनसे सत्य का आत्मघात नहीं हाता ? और होता है ते ऐसी 
चड़ी अधर्म की गठरी अपने शिर क्यों घरते दा ?॥ 

-... १५५-जव वेदेक्त धर्म तुम्हारा सिद्ध नहीं हुआ और रूछति पु. 
राणादि के तुप अविकटप प्रमाण मानते नदीं तव क्या सन माना 
खकपेलऊर्िपत ही तुम्हारा धर्म है वा अन्य कुछ है ? ॥ 

१५६-च्था तुम में से किसी भी विचारशील ने कभो शोचा है 
कि हमारा मान्य धर्म, अव्यचस्थित है अथवा आगे कभी , खोचोगे 
और अपने घर्मको क्या कभी- व्यवस्थित करोगे ॥ ५ 


-७--कर्मकाण्ड . विषय ।. 
, - १५७-यदि सन्ध्या करने में माजन से आलस्य दूर दोता है तो 
सूंघनी (.हुलांस ) क्यों नहीं सूंघ लेते। .थोड़ा जल छिड़कने से 
आलस्य भागटा है तो दशा चीस घड़ा जल ऊपर गिरा के जन्म 
जन्मान्तरों के आलूल्य को क्यों नहीं भगा देते ॥ 

* $२८-यदि आचंमन से कएठ के कफ की. निनृत्ति होती है, तो 
खांसी तथा दमा के रोंग की दवा करने में डाक्टर वचेथयों.को क्‍यों 
चुलाते और दवाई में सकड्टों रुपया क्‍यों उड़ाया करते'हो ?॥ 

: :१२६-क्या कर्मकाणड में ऐसी य॒क्ति लिखने कहने से कर्म का 
ख़ण्डन नहीं होता । क्‍या ऋषि .महपिंयों ने-:मारजनादि के .ऐसे 
प्रयोजन कहों लिखे हैं ॥ * हि 

१३०-जब न्नाह्मण श्रुति (अयजिया वे म्रापा- अयक्षियाश्रणकाः ) 
में लिखा है कि होम यज्ञ-में उड़द चना आदि चढ़ाने नहीं चाहिये 
एफेर संस्कार, विधि में उड़दों का होम करना स्वा० दू० ने. क्‍यों 
लिखा। क्‍या इसके लिये किसी चेद्‌ मन्त्रका प्रमाण दे सकते हो । 











$ 


[बश्ष ॥] 





हे 'थदि्‌ भमाण नहीं दे-सकते तो वेद्घिरुद्ध खा० द७ का लिखना क्‍यों 


नहों मान लेते ? ॥ 
१३१-यदि कहो कि यज्भजु० अ०' १८ क॑० १५ में माष नाम उड़दे 


यज्ञ में चढ़ाना लिखे हैं तो यह भूल है क्‍योंकि बहा यंज्ञ में चढ़ानेके 


पंदार्थों का परिगणन नहीं हैं. किन्तु यज्ञ के द्वारा हमारे, घाजादि 
पदार्थ समर्थ पुष्ट हों अर्थात्‌ बाज़ादि पदार्थ -हमको यज्ञ द्वारा, प्राप्त 


हों ऐसी प्रार्थना की गयी है.।. यदि होम-के वस्तुओंका परिगणज् 


सानोगे तो क्या आगे पीछे को करिडकाओं में कहे प्राण- अपान 
शन, शान्ति, धृति,मिद्टी,पत्थर इनका भी सब का खाहा- करोगे!॥ 
१३२-खा० दृ०ने अपनी संध्यामें मनसे परिक्रमा करना लिखांहै। 


परिक्रमा का अर्थ संब और पंग चलाना है सो चंताओं ! कि मंन से 


पग केसे चलते हैं । “ * 
'  १३३-ठउद्दारे मतमें बिना भोगे पाप दूर नहों होते तब ( पापदूरे- 
शीकंरणार्था अधमर्षणमन्त्रां: ) खा9 दं० के इस छेखानुसार अधंमर्प्रण 
मन्त्र से.कसे पाप .दूर होते हैं । यदि , नहीं . होते तो खा० द्‌० का 
लिखना मिथ्या क्‍यों नहीं हुआ! ॥ - .... “# 
. * १३४--रूवरा० <० के बनाये पश्चमहायज्विधिमें ( भथनन्‍्द्रियरूपश 
मन्त्रा:ं )ऐसा लिख.के आगे नाभिः, हंद्यम्‌, फएठ:, शिरः लिखा है 
सो चार संहिताओंके प्रभाणसे सिद्ध करो कि नाभि आंदिका नांमे 
इन्द्रिय कहां लिंखा है.। ( वाकृवाक्‌ ) इंत्यादि मन्त्र चार ,संहिताओं 
में कहीं नहीं लिखे ती वेद्‌ विरुद्ध क्यों नहीं हैं? ॥॥ 8 पटय 
१३०५--खा०द० ने अपने सन्ध्योपांसनविधि सें ( अथ मार्जन 
मन्त्रा; ) लिखकर ( ओं सूं: पूनांत शिरखसि ) इत्यादिं वाक्य लिखे है 
सो क्या किसी बेदम ये मार्जन के मन्त्र हैं | यदि, नहीं हैं. तो. चेद 


/ विरुद्ध केसे न होंगे।और तुम्दारे मत में वेद विरुद्ध वाक्य मन्त्र क्यों 


क्र हो खकेगे £ || 22776: ; टः ५ 
“१३६-+( शन्नोदेवी०'“) 'मेन्त्रका  प्रिनियोंगर ज्राचमन .-करने में 
किस प्रमांण से किया*है। यंदि कंदों कि उत्ते मन्त्र में जरू पीने का 
हु 


$ 
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अर्थ हैं, तो खा० दु०की सन्ध्यामें दिखानो कि जल पीनैका अर्थ फहां 
है । जब नहीं है तो तुम्हारा आचमन वेद विरुद्ध क्यों नहीं हुआ १॥ 
१३७-क्या यह सन्ध्याकर्म पंचमदायक्ोमें से कोई मधायज्ञ हैं, 


यदि है तो कौन सा और उसके लिये प्रमाण क्‍या है| यदि ५ महा- 
यशॉले पथंऊ हैं तो सला० द० ने इसको पांच महायशोमें क्‍यों घर 


खीदा हे ॥ 
३८-यदि खाध्याय वा ब्रह्ययत सन्ध्याका नाम रक्‍खों तो 
( अध्योपन प्रहययक्ष: ) इस  मनुजीके प्रमाणानुसार क्‍या पढ़ानेकों 
सन्ध्या सानते हो ? । जिनको यह भी खबर न हो कि वास्तवमें 
पश्चममहायज्ञ कौन -२ हैं.उनका लिखना वेद शास््रों से विरुद्ध फ्यों 
नहीं होगा और चेदासुकूछ केसे हो सकेगा ? | | ; 
.. , १३६-सन्ध्योपसन में अप्ुुक २ फाम अम्लुक २ मन्त्रसे खा० द० 
के लिखे क्रमाचुसार फरे इसमें चेदका प्रमाण क्‍या है? गायत्री मन्त्रसे 
शिखा चांधना-रक्षा करना (उद्धयं० ) से उपस्थान ( ऋतआं० ) 
सूक्तते अधमपंण करना इसमें क्‍या घेद का कोई प्रमाण दे सकते हो 
यदि नहीं दे सकते तो तुम्दारी संभी सन्ध्या बेद्‌ विरुद्ध क्यों नहींहे॥ 
१४०-क्या अम्निद्योनत्न देवयश्ञ है यदि है कहो तो प्रमाण क्‍या है। ' 
यदि कहो कि ( होसो दवः ) होम देवयत्ञ है तव अग्निहोत्र भी होंग 
होने से देवयत होगया, तो क्‍या तो क्या अन्य यशज्ञोमि था संस्कारों 
में होम नहीं होता यदि होता है तो क्‍या वे सभी यज्ञ था संस्कार 
देवयज्ञ माने जाचेंगे.। यदि ऐसा है तो पश्चमहायशोंसे मिश्न कोई 
अन्य वा दोम यज्ञ क्या नहीं है तब-पाररुकरादि गरहासूञ॒कारोंने उन 
का पृथक्‌ २ विधान क्यों किया? ॥ $ +# 
१४१-क्या शतपथ ब्राह्मण॒के द्वितीय कारएड में लिखा अभिहोत्र 
का विधान तुम लोग मानते हो । यदि नहीं मानते तो किस चिघिसे 
और किस २ मन्त्रसे अग्निद्दोत्न करना चाहिये इसके लिये क्‍या किसी 
चेद मन्त्रका प्रमाण दे संकते दो । यदि चेसा प्रमांण भी नहीं तो 
_ लुम्दारा मन/कल्पिद अश्निदोत्नविधि ' वेदबिरुद्ध क्‍यों नहों है।! 
१४२-बलिब श्वदेव किसी एक कर्म का नाम है तो किस का हैं। 
भोजन के लिये पकाये अन्नक्री' अप्निम्नें जो आहुति दी जाबे उनको 
सुम शाखाजुकूले देवयकज्ञ क्‍यों नहीं मान लेते ? 
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१७३-मजुस्मु तिके प्रमाणाहुसाण जय तुप्र पंचह्यामयछ्ष मानते हों 
तो (मन्ु० अ० ३॥ ६७ घेवाहिकेग्नी कुबोत०) प्रमाणके अछुसार क्या 
पिचाद सूमयका अम्नि थापित करके उसी,में पश्चमदायकज्ञ करते हों । 
यदि ऐसा नहों करते तो तुम्दारा प॑श्चमहायज्ञ करना मानना मनु० 
के प्रमाण से भी विरुद्ध क्‍यों नहीं हुआ १॥ : 
१४४-पूर्वादि दिशाओंमें सेवकादि सहित इन्द्रादिदेवों के नामसे 
जो तुम म्रास रखते हो उनसे क्या मतलब है । वे चलि किस २ को 
दी जाती और केसे पहुंच जातीं हैं। यदि इन्द्रादि ईश्वरके नाम हैं 
तो उस दिशामें उस २ नामका ईश्वर क्या खरिड़्त हो गया हैं।यदि 
शेसा है तो वह साकार क्यों न हुआ।भथवा इन्द्रादि किसी समाजी 
के नाम हैं तव क्‍या उन २ कों पूर्वादि दिशा में खिलाने को वेठा के 
एक ही एक प्रास खानैको देतेही ? ॥ 
१४५-लकड़ीके बनाये उख्तनली सूसल के पास जो तुम एक ग्रास 
रखते हुए दाथ-जोड़ के कहते दो कि (वनस्पतिभ्यों नम:-मुसलो: 
लूखले ) हे ऊखली। सूसलू ! वनसुपतिकी लकड़ीसे बने हुएतुम को 
“नमरूफार है। सो क्या ऊख्तली समूसल उस को खाते था धसन्न होते 
हैं? कया यह ऊखली मूसलकी पूजा नहीं है। ऐसी हालत अपनी होते 
हुए भी मूत्तिपूजाके खण्डनमें तुमको लज्जा क्‍यों नहीं होती है ? ॥ 
१४६ तुम्हारी संस्क्रारविधिके आरस्ममें ही ( संस्कारा: पोड- 
शेव हि ) लिखा है। सो यह घताओों कि सं॑सूकारोंके सोलह होने में 
प्रमाण क्या है ?। १६ से अधिक था कम क्‍यों नहीं हैं। स्मृति का 
भमाण वेदाजुकुल सिद्ध करने पर माना जा सकता है । इससे मूल 
बेद से संस्कारोंके १६ होने का प्रमाण दीजिये ॥ 
१४७७-खा० द० ने २६ संस्कार होने की प्रतिज्ञा करके १७ क्‍यों 
छपाये। जिसको सन्देद हो चंह आ० समाजकी संरूक्रारविधिमें 
पगिनकर देख छेने कि अवतक भी १६ संरूकारोंकी प्रतिज्ञा बनी है 
और १७ छपते जाते हैं। १-गर्भाधान, २-पुंसचन, ३-सीमन्त 
-४-ज्ञातकर्म, | ५-तामकरण । ६-निष्क्पणा ७-अन्नप्राशत 
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<-चूड़ाकर्म । ६-कर्णवेध । १०-उपनयन । ११-वेदारम्म १२-समा- 
चंत्तन । १३-चित्राह। १४-णद्ाअम । १५-वानप्रस्प । १६-उंन्यास । 
ई७-अन्त्वेष्टि । ने सन्चह संस्कार पृथक्‌ २ देडिंग सहित प्रतिशासे 
चिरुद्ध भब तक क्‍यों छपते हैं ? ॥ - 
१४८-मजु० अ० २ में छिखा फेशान्तसंस्क्रार खा5 द० ने क्‍यों 
नहीं लिखा यदि घह भी लिखा ज्ञाता तो १८ संरुकार क्या नहीं 
ऐते | तब ६६ ठीक हैं था १८ यठोरदह ॥ 
१४६-कर्णचेध संस्कार जब भ्ुमें नहीं है तो जा५ द० ने किस 
प्रभाणसे मानलिया ? । कया इसके लिये घेदका धरमाण दे सकते हो॥ 
१५०-यदि घिवाह शझहाश्रम की एक करके १७ का दोप मेद्ना 
घाहों तो उपनयन वेदारम्म एक समय में होने के कारण दोनों एक 
हो जावेंगे । तव १६ भी न रहेंगे। यदि कद्दो कि उपनयन चेदासम्त 
का कर्म ऋल्य २ होगा तो चिचाद गृद्मभ्रमके कर्म भी एक साथ 
नहीं हो सकते कया वेदि पर दी गद्माक्षमझ् काम होने लगते हैं?! ॥ 
,९७१-संस्कारविधिके आरस्म के तीसरे इलेकर्म रुवा० द० ने 
संस्कारों का भ्रयोजन आत्मा और शरीरकी शुद्धि माना है। 
सो क्‍या भात्मा थशुद्ध दो जाता है। क्‍या आत्मा घस्रादि के 
तुल्य शुद्ध हुआ करता है। तथा अन्त्येप्टि संसक्तास्से किसकी शुद्धि 
होती है क्योंकि शरीर तो नए हो गया तव जो रद्दा ही नहीं वह शुद्ध 
कैसे होगा १ । यंदि मृतकका आत्मा अन्‍्त्येप्से' शुद्ध होता है. तो 
शुद्धि'प्रसक्षताके एक होने से प्रसन्नता रूप फल सी भ्राद्धादिके द्वारा 
'मुंत आत्माको क्‍यों प्रांघ नहीं हो सकवा ? | . . *« - ह 
” १५२-संस्कारविधि 'पु०३ ! + हु 
कृतानीह॒विधानानि अन्यग्रन्थनतत्परें १ 
* वेदविज्ञानविरहै: स्वार्थिसिः परिभोहिते: 7 
- ममाणस्तान्यनाहुत्य क्रियते वेदसानतःए' 
. अर्थात्‌ संरुद्ारोंके विपयमें अज्ञानों खां मूर्खछोगों ने जो 


संस्कारों के अनेक विंधान किये हैं प्रमाणों द्वारा उनका - खण्डन - 


करके हम बेदाजुकूल संस्कार विधान करते हैं| इस पर यह पूछा 


हर 
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जाता है कि खाथों अविद्वानोंने संस्कारसास्कर दशकर्म पद्धति 
आदि जो २ अन्ध बनाये हैं ! खा०्द्‌० ने उनका खण्डन किन प्रमाणों 
से किस २ प्रंधके किस २ प्ृष्ठमँ कब किया है यदि कहीं नहीं किया 
तो ठुम लोग ऐसे मिथ्या लेख पर दरतालू क्‍यों नहीं छगा देते ? ॥ 
१५३-संसुफरारविधि में लिखा है कि सब संस्कारोंके आरस्ममें 
: ( विश्वानिदेव6 ) इत्यादि आठ मन्‍्त्रों से ईश्वंरस्तुति प्रार्थनोपासना 
कोई करे | इस पर एक तो यह पूछना है कि क्या निराकारकी 
स्तुति प्रार्थनोपासना हो सैऊती है | क्या निराकार घाणीका गर्य 
हो सकता है। ( न तन्न चाग्गच्छति ) ईश्वरमें चोणीकी गतिका निषेध 
किया तो स्तुति करना वचिरके सामने व्यर्थ दुःख रोने वा अरणय 
रोदनके तुल्य व्यर्थ फयों नहीं है । यदि मडुलार्थ कहों तो मडुलाचरण 
फा खरडन तुम्दारे मतमें खा० दयाननद ने फिया है। और आदिसें 
भड्ूल मानोगे तो क्‍या वीच २ अमडूुल न होगा १॥ 
१५४-खस्तिवाचन पदका अर्थ क्या है ?। जिसके यहां संरूका- 
रादि कोई उत्सव हो वह पहिले ( खस्तिनइन्द्री ) इत्यादि मनह्रों को 
फहे वा पढ़े । ' यदि यद्दी मतलव है तो खस्तिवचन श्द्‌ होना चा- 
हिये। और यदि ( पुणुयाहवाचनादिस्यों छुक्‌ ) इस वात्तिक खूअ 
के अज्लुसार एक खास कर्मका नाम ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ख्ति 
कहलाने से होता है। प्रयोजनार्थ में विहित छ प्रत्यय का छुक्‌ 
घार्तिक ने दिखाया है। उसमें यजमान और ऋत्विज ब्राक्षणों के 
बीलमे के नियत वाक्य होते हैं। यजमान कहतो है ( भो ब्राह्मणाः 
खस्ति भवन्तों तर बन्तु ) तव यजमानकृत प्रेरणार्थ णित्र होनेसे था- 
अन पद बनता है । यदि शास्ोक्त इस विधि के अनुसार खस्ति 
बाचन का अर्थ तुम छेना चाहते हो तो कया घेसा करते मानते हो ?१ 
जब कि न चैसा करते न मानते हो तो चेसा नाम क्‍यों लिखे है ! | 
क्‍या इसका जवाब सप्रमाण दे सकते हो ? ह' .. , 
श्यू५-क्या आरम्भ में खत्ति फद्द लोगे तो चीच में वा अन्त में 
अकल्याण न कूद पड़ेगा । फिर वहां भी कहलोगे तो क्या कर्म के 
॥॒ 
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चीचर मिनद् २ में था पर में अफ््याण न घुसेया तव कया पग३ में 
खस्ति खत्ति दी गाया करोंगे। यदि ऐसा कुतक महुलाचरण के 
खरडनार्थ तुमने उच्चित समका है तो क्या इससे तुम्हारे खत्तिपाद 
का खण्डन नहीं हो जाता है 7६. - 
१०६-जैसे कारीगर अन्योंकों मारने काटने के लिये राख बनाता 
और उनसे अपना भी गला काट सकता है चसेट्टी तुम्दारे निर्मित कु- 
तकेसे धत्यक्ष तुम्दारा खणूडन होजाना क्‍या अभी नहीं जानपाया॥ 
१७५७-क्या संरुकारादि महूलकायरों में शाम्तिवाचन फा प्रयोग 
उचित है। मरणादि भयंकर उपद्र्नों की शान्तिके लिये दोनेवाला 
शान्तियाचन संरूकारों में फंसे उचित है? क्‍या सुम इसका उसर 
दे सकते दो ? ॥ 
१५८-सं० विधि पु० में जो ६६ दाथ की यजशाला बनाना लिखी 
है सो क्‍या संसूकरारों में चनाते हों। क्या संसूकार्से का नाम यह 
है। १० हाथ ऊंची यज्शाला की छत्त दो २० या १३ खम्भे उसमें 
लगाये जायें । ऐसी यज्षशाल्वा के लिये क्‍या चेदमें प्रमाण लिखा है. 
यदि नहीं लिखा तो यद्द खा० दृ० की फपोल फर्पना वेद विरुद्ध 
क्यों नहीं है। पेसी कठिपत बातें लिख २ कर खा० द्‌० ने संखार 
को धोजा क्‍यों दिया है ? ॥ 
१५६-यश्ञ देश विषय में ( उच्चतमम्‌। समम्‌॥। अविश्रसि तथा 
विंशत्यरतिः शालूस्पात्तदर्धन तु विस्‍्तृना ) इत्यादि यक्षशार्ा के 
अम्ताणों से क्या खा० द्‌० की शत्रुता थी। अथवा औन कटठ्पसूच्ा- 
“दि की कान पूंछ जानी ही नहीं थी सब काम प्रमाण विरुद्ध छिखने 
से क्‍या यद्द सिद्ध नहीं होता कि खा० दुयानन्‍्द को मनमाना चेद- 
विरुद्ध मत चलाना ही था क्या इसका तुम कुछ अन्य उत्तर दोगे ॥ 
१६०-यज्ञ मर्डप और यज्ञशाल्ताका खा०द०ने जैंसा विधान लिखा 
है उसको सत्य मानते हो तो किसी घेदमन्त्र के प्रभाणले खिद्ध करों 


अन्यथा कह्पसूत्रों से व्रिरुद्ध ख्वा० दृ० के छेख पर दृश्ताछ क्यों _ 
नहों छगा देते !॥ 
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आरके अत अर आम जज से कक के कक कल नकदी 
ब्ल्ज्ख्जजजज 


१६१-यश्कुरड का जैसा विचार खा० द० ने लिखा है। क्‍या 
घह मतपाना कल्पित नहीं है ? यदि प्ंमाणाजुकून है तो बेदके प्रमाण 
से सिद्ध करो । और किस २ यज्ञमें केखा २ कुएड हो सो बताओ । 
. १६२-दोम का द्रव्य कस्तूरी आदि होने में क्या प्रमाण है। 
क्या कस्वूरी में .हिंसा नहीं है। हिरण के मारे जाने विना क्‍या 
करुतूरी प्राप्त दोसकती है ? यदि न होगी तो मांस के तुद्य क्‍यों 
नहीं है। क्या किसी चेद मन्त्र में कस्तूरी का तथा अगर तगरादि 
का होम करना लिखा है तो चेखा प्रमाण क्‍यों नहीं देते ॥ 

१६३-सं रूकारचि० पृ०१६ में लिखा ख्ालोपाक का विचार क्‍या 
प्रमाणासुक्ूल है । किसी ग्रन्थमें चेसा घ्िचार कोई दिखा सकता है। 
स्थाली नाम वसछेई व डेगचो का है उसमें पक्राया भात आदि स्था- 
छोपाक कहाता है। कया मोहनभोग तथा लड॒ड भी बथ्लोई में ही 
आह#० समाज्ञियों के यहां पकाये जाते हैं 0 यदि नहीं पकाये जाते तो 
मेहन भोगादि का नाम स्थालोपाक केसे है।सकेगा ? क्या खिचड़ी 
भी होम में चढ़ाने का लेख है। जब खिचड़ी का होम प्रामाणिक 
नहीं ते मिथ्या फ्यों लिखा ? ।“ हाम के खब द्वष्यका यथावत्‌ शुद्ध 
अवश्य कर लेना ” ( देवरूत्वा० ) भनन्‍न्रका यही अथ है। यदि है तो 
किस २ पद्से क्‍या अर्थ निकला से चताओ ॥ 

१६४-यशपाजन्न विषयमें कांतीय भ्रौतसूत्रोंके वियाड़के कुछ का 
कुछ ( बाहुमात्यः० ) इत्यादि अशुद्ध संसक्तत ख्वा०द० ने .लिखा है 
यदि स्वा० द० ने कद्पसत्रोंके देखा जाना होता तो ऐसा अशुद्ध 
क्यों लिखते | तय ऐसे अज्ञात पुरुषका, महर्षि मदाविद्धानू कहने 


मानना क्‍यां प्रबल अज्ञान नहों है १ ॥ - - 
१६७५-जिनकी प्रतिकृति संरूकार विंधि पु०. में छपाई हैं थे यक्षपात्र 


किसी आ० समाजी फे किसी का ममें आते वा आसकते -हैं।.' फया 
पुरेडाशादि बनते तथा उन के कोई .आ० स०५-वनवाना जानता है | 
शस्या, अन्तर्थधानक्रट, -शुत्तावदान, . प्राशित्रदरण, उंपवेष, षड़उत्त, 
इत्यादि पाओके कारमे।कि क्या कोई समाजी जानता और मानता है॥ 


. शद्धेद-पारसकर आश्यलोयनादि सूत्रों में, ऋत्विग्वरण के वि 
धान जब विद्यमान है तो उस शाख्रोक्त चित्नार से विरुद्ध मन मानी 


किम न सल्‍लीजीयानात 3 





[ ५ ] 
ऋत्विगूवरण की रीति खा० द० ने क्यों छिखी है ?। फ्या इस 
चात का टीआ २ सत्य उत्तर कोई दे सकता है ॥ 

१६७-संस्फारचिधि के सामान्य प्रकरण में छिखा है कि “ होम 
करने को चेठे सब महुष्य ( असतोपस्तरणमस्ि० ) आदि तीन मन्त्र 
पढ़के आचमन फरें । सो इन मन्‍्द्रोंसे होमासम्म में किसो आचार्य 
ने आाचमत नहीं कहा यही दोप नहीं किन्तु आर्थिक दोप और बढ़ा 
है। . भोजन सूत्रों में भोजन के आरमभ्म में आयमन करने का यह 
पहिला मन्त्र है और भोजनानत आचमन में विनियुक्त दूसरा है। 
धचैसा ही उन दोनों मनन्‍्तरों का अर्थ है। यदि खा० द० को ऋषि 
आचार्य कोटि में मानके उनके किये विनियोगोंकों प्रामाणिक मानो 
तो खा० द्‌० ने संसारकों यह धोखा क्‍यों दिया कि हमारा कथत्त 
मनमाना नहीं है किन्तु पूरवज ऋषियों के संधा अनुकूल है ॥ 

श६८-ओऔर क्या यह भी ठीक है कि आच्मन कण्ड में फफ 
आजाने पर उसको हटाने के लिये है। यदि कण्ठमें कफ न हो तो 
आचमन करना व्यर्थ है वा नहीं !। ' जब थूक देने से कफ निकछ 
जा सकता है तव उसको भीतर पेट में पहुंचाने के लिये स्वा० द० 
का आचमन बताना क्‍या यह सिद्ध नहीं करता कि जा० समाजी 
थूका न करें । किन्तु जब २ करठ में कफ जान पड़े तथ २ भटपरट 
आचमन करके कफ को निगरू लिया करें ॥ >ः 
, . १६६-खंस्कार विधि में लिखे अनुसार होम से पहिले ( वाडस- 
आउयेस्तु० ) इत्यादि मन्त्रों से जल छेकर अड्जें का स्पर्श क्‍यों करे 
क्‍या ये किसी वेद के मन्त्र हैं वा नहीं । क्‍या नाक कान आदि की 
'प्ररताल की जाती है कि फहीं कोई कौवा कान तो नहीं लेगया ॥ 

, १७०-सं० वि० घ० २३ में अभ्निस्यापन, और समिधां बढ़ाने के 
भल्त्रों का बिनियोग जैसा ५ छिखा है क्या पैसा ही तुम निर्त्य होम 
था संस्कारों के दोम में करने के लिये किसी सूत्ादि अन्यंके प्रमाण 
से दिखा दोगे। - अथवा कहीं किसी घेद मन्त्र में ऐसे लिखा है । 
यदि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा तो खा० द्यानन्द का ऐसी थाज्ञा 
'लिखना वेद चिरुद्ध क्‍यों नहीं है ! ॥ : - . 





अ>५०क के. 3५०० न »2५०३३०० %. पिरयरीशोजरी+ बे ०>१रप- के. इलनयार- 


[ १३ ' 


हि ४५७३५०७०००२०००५०५५०००००५ ५०५ ००५७०००० ०५० <.. 











8७. ७७०५७७८४ 4.५ ०१७००२५-१०-०३०५०५७..... 


१७१-चार्रो वेद फे सब सूत्रों भौर सब ह्रोक्षणख श्र तियों की 
एक हो सम्मति है कि शद्य श्रीत सब होमों तथा यज्ञॉमें आघारों की 
दो भाहुति सब से पद्िल्ले होतों और उसके बाद दो आहुति आड्य- 
भागोंत्ी धोतीं हैं। पर रूसकारपिधि ए० २५ में इससे विरुद्ध प्रथम 
आज्यभ्ागाहुति छिखों तत्पश्चात्‌ भाधाराहुति न्विखों हैं। क्‍या. फोई 
समाज्ञी जन्प्रान्तरमें भी ऐसा प्रमाण चेदादि शाखरोंका दिखा सकता 
है। और कया इससे सिद्ध नहीं होता कि खा० द्‌० के ते इतनों 
बोध ही ने था कि होम के सम्प्रदाय में पहिले पीछे किस २ क्रम से 
'कौन २ आहुति होनी चाहिये। यदि वोध होना माने ते सानना 
पढ़ेगा कि सभी अंशोंमें उनके मनमाना बेद्‌ विरुद्ध मत चलाना था॥ 
१७२-४० २६ में खिए्क्त्‌ आहुतिफे पश्चात्‌ प्राजापत्याहुति लिखी 
सो भी सयथ प्रन्थों से विरुद्ध है, प्राजापत्य द्वोम फे पश्चात्‌ स्चेत्र दी 
खिए््क्त्‌ आहुति का नियम हैं। फ्या कोई समाजी स्वा० द० के 
इस लेख को शावद्‌ प्रमाणानुकलू सत्य ठहराने का दम रखता है !॥ 
१७३-सखं० थि० प्‌० २७ में लिखी ( भग्नेत्वन्ौ० ) इत्यादि मन्‍्त्रों 
से भाठ भाहुति ख।० द० ने सब फर्मो'में मानी हैं । सो भी पारझूकर 
शधादि से यह विरुद्ध है। क्योंकि विवाहादि किसी २ खास २ 
फर्ममं आठ और सन्यत्र सर्वप्रायश्वित्त होम फी पांच आहुति 
भाचायॉने मानयी-हैं । क्या समाजी लोग सर्वत्र भाठों करने के लिये 
किसी आचार्य का प्रमाण दे सकते हैं ! ॥ 
१७४-जब कि आश्यलायव वा पारस्करणशसूतरादि, किसी फे 
भी भनसार खा० द्‌० का गर्भाधानादि एक भी संल्कार ठीक नहीं 
है तब संस्कारों के आरम्भ में फह्दीं २ आश्वकायन पारसूकर गुश्मस्‌ः 
आदि के कोई.२ सूत्र प्रमाण साधारण मनुष्योंकों धोखा देने के लिये 
क्यों लिख दिये गये हैं ? ॥ 
१७५-स्वा० द्‌० के मत से विवाह और गर्भाधान दोनों संस्कार 
एक ही दिन एक दी रात्रि में एक दो साथ होने चाहिये। ऐसी 
दशा में विचाद का एक अड्ग गर्भाधान हों सकता है। तय एक 
५ 


( ३४ ), 


संस्फ़ार और भी घर जायगा ।-क्पा कोई समाजी विचाद गर्भाधान 
दोनों एक ही शत्रि में करने:फा प्रमाण कहीं बेदादि शोखत्रों में दिज्ा 
सकता है॥ -. ... :. 

१७६-सं० चि०. प० ३७ से लिखी. ( भम्नयेपव० ) इत्यादि आहुति 
वर्धा धान के 'समय देनेकी आज्ञा किस गृ प्रसूत्रादि अन्ध में है ? क्‍या 
कोई समाजी इस के लिये प्रभाण दे सकता है , तथा क्‍या घता ख- 
कता है: कि खा० द्‌० ने ऐसी मनगढ़न्त क्यों की है ॥ * 

१७७-च॒तुर्थी कर्म के समय कन्या के मस्तक पर जो असिपेक्र 
पारस्करगृहथ में समनन्‍न लिखा है उस को स्था० द्‌० ने सं० वि० में 
क्यों नहों छिक्ा । क्‍या कोई। समाज्ों इसका सत्य सत्य उत्तर 
दे खकता है.। . . 
:, १ै७८-चतुर्थी कर्म के समय घर अपनी चधू फो चार प्रास चरु 
ग़पने हाथ से प्राशन करावे ऐसा पाररुकरणुद्घसूत्र में लिखा है। 
स्रो यह विचार ग़र्भाधान में क्‍यों छोड़ा गया। क्‍या खां० ब्‌० के 
मतमें गर्भाधांनसे पृथक्‌ चतुर्थी कर्म कर्तव्य हैं!? यदि है तो कब? 


क्‍या भन्‍्थोंका लेख, आयायों के , प्राण सवं पोष , छीला हैं. तब 
मनगढ़न्त केसंव छेख लोप हैं लीछा क्‍यों नहीं ?। .' 


१७६-स० वि० पृ० ४३ में स््री पुरुष के संयोग का व्याण्यान 
खोहूकर लिखा गया है'। क्‍या बालत्रह्मंचारी +०० दृ० इस चिपय॑ 
के भर्म को ठीक २ जानते थे । क्या जचुसव किया था। अनुभव 
किये बिना जान लिया ती अजुसंघ के पश्चेत्‌ शान होने का नियम * 
कहां रहा !। और ऐसा किखते संन्यासी को “संकोच था रज्ञा 
शर्म क्यों नहीं आई ?॥ 5 « 5 ४ * ६०. ६५ 

१८०-पुसवन संस्कार पृ० ४५समें (भा ते गर्भो०) इत्यादि भन्‍तरों 
से होम लिखना फिसी प्रमाणाुलार-है चाःमंत्म्तानों ।. ' यदि समा- 
जियों में कोई संस्छत का कान पंछ कुछ .संमभता हो तो उक्त मन्त्र 
का अक्षेरार्थ करने देखे कि यह सन्‍च पंसवन में घटता- है वा नहीं । 
यदि पुंसवन के होम में इसंका विंनियोग संत्य कहे तो - ण्युसूत्र कां 
"धरम्माण दिखायें |. ०” ? ४ -+ 7४ ; 
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१८१-सं० बि० पृ० ४४ में लिखा है ( पुर्मांसौ० ) इत्यादि मन्त्र 
फा घास्तव में क्‍या यद्दी भर्थ है कि पुरुष को दीर्यबांनू होना चाहिये 
भौर क्या स्त्री भले दी चीयंवती न दो । आ० स० अपमे हृदय पर 
हाथ धरके कहें कि खा० द० का यद लिखना सत्य है ! ॥ 
१८२-थदि कहो कि इन पाररुकर आश्यलायनादि सूत्र प्रस्थों में 
माँंखादि के विषय की अनेक्ष घातें हैं जिससे थे सबीश में मान्य नहीं 
दो सकते तो फ्या इतिद्दास पुराणादि में भी अनेक प्रमाण तुम्दारे 
अनुकूल नहीं हैं !। जय हैं तय पुराणों से शत्रुता फ्यों मानते दो। 
जब पुराणादि के तुब्य सूत्र अन्‍्थों की भी कोई २ बातें जो तुम्दारे 
फह्पित 'नेंचीनेमत के अनुकूल हैं वे ही मान छेते हो तब सुत्र भन्ध 
मानने का धोखा संर्वसाधारण को क्‍यों वेते हो ? ॥ 
१८३-सं० बि० पृ० ४७ में लिखा है-कि पद्ति अपनी पत्नौके केशों 
में सुगन्धित तैछ डाले । - सो क्‍या इसमें कोई वेदका प्रमाण दे वा 
फिसी शह्यसूच्रादि में ऐसा लिखा है । अर्थात्‌ ऐसी बात कहों भी 
नद्दीं लिखी किन्तु इतर फुलेल छुगाने चाले ऐयाश आ० समाजियों 
की प्रसन्नता के लिये खा० द्‌० मे यद मनगढ़न्त लिखी है। क्‍या 
फोई दोनों आंखों चाले समाजी इस उक्तांश को किसी मान्य प्रमाण 
से खिद्धकरने फा साहस रखते हैं !॥ 
«. १८४-सं० चि० पृ० ५१ में ( कुमार जात॑ पुराइन्येरालम्भात्‌० ) 
इत्यादि आश्वकायन सूत्र लिखदूर आगे खामरी द० .-छिखते हैं. कि 
८ जब पुत्र का जन्म द्वो तब दायी आदि सखी छोग जरायु आईं पू- 
थक्‌ कर वालक को शीघ्र शुद्ध कर पिताकों देवें तब पिता जातकर्म 
फरे ” सो क्या यहे खा०३० का लिखना .आएवकायनादि के.प्रमाणा 
ज॒प्तार है। मद्दर्पि भाश्वलायन रुपए' कद्दते हैं कि पैदा हुए बच्चेफो 
अन्यके छनेसे पहिलके बच्चे का पिचा जातकर्म करे । और स्वा० दृ० 
कदते हैं कि पह्चिले दायी आदि शुद्ध करे । सो -यद्द रूवा० द० का 
लिखना क्या आशवलायनसे सर्वथा विरुद्ध नहों.है ?। जब रूचा० धृ० 
को ऋषियों से चिरुद्ध अपना मनमाना दी मत चछाना था तो अपने 


( हे६ ) 
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मत में विरुद्ध प्रमाण को क्‍यों लि्ना । कया संसार को घाखा देने 
की बात यह नहीं है ॥ 

१८५-पारसुकर गद्य स? १ । १६ ( जातस्य कुमारस्याच्छि 
क्षार्या नाडयाँ मेैधाजननायप्ये करोति ) उत्पन्न हुये बच्चे का 
गाल काटने से पहिस्े पिता मेधाजनन आायप्य संरूकार फरे तथा 
महुरुद॒ति अ० २ में लिखा है. कि-[प्राउनामिवद्ध नात्पुंसो जातकर्म 
विधीयते ) नांलच्छेदून से पद्विल्ले उत्पन्न हुए छुत्र का जातकम स॑ 
रुफार ऋरना शाख घिदित है इसी प्रकार सथ शाजाके सब गृदयस्‌ः 
जो और सब सप्॒तियों की एकदी राय है कि वालच्छेदन से पहिले 
जातकर्म होना चाहिये। पर एक स््ा० द्‌० ने सं० वि० प० ५१ में 
नालच्छेद्य फे चाद जरतकर्म लिखा है। क्या फोई भी भाययम्मन्‍्य 
इस फहिपत मतक्तो किसो वेदादि प्रमाण के भलुकूछचता सकता है ॥ 


१८६-नाछच्छेदनके बादू-सूतक जन्य अशौच लगजाता है। इसी 
लिये छिसी सूचादि में ज्तकर्मके साथ द्वोम नहीं लिखा है। इससे 
होम क्िखता खा० द० की मनमानी कव्पता है । क्‍या ज्ञात केर्ममें 
चालच्छेदनके घाद दोम फरने का प्रमाण फोई समाज़ी दे सकता है। 
,१८१-मब कि ऋषि तथा भाचायोके कथनकों तुम खतःप्रमाण नहीं 
मानते तो झश्सूत्रोक्त वाकयों को स्था० द० ने मन्त्र क्यों लिखा, 
क्या तुम लोग उन प्रन्थोंकों वेददत्‌ प्रमाण मानते हो | ॥ 
१८८-आकरारान्त चिषमाक्षर खींका नाम रखनेके लिये क्या फोई 
देदका प्रमाण है | यदि नहीं है तो ऐसा नाम रखने का लेख तुम्दारे, 
मंतमें वेद्विरुद्ध क्‍यों. नदी हैं। भौर कन्याका विषम्राक्षर नाम रखने, 
में युक्ति क्या है ? | पेसान फरने से हानि क्‍या है १ ॥ 
१८६-बआाह्यण क्षत्रियादि वर्ण शुणकमोनुसार मानते दो तो या- 
लकोंके शर्मान्त वर्मास्तादि नांम क्यों कहे गये शर्मान्तादि नाम रखने 
की आज्ञासे उन २का जन्मसे आ्राह्मणादि होना सिद्ध क्‍यों नहीं होता! - 


१६०-पुरुषों के दो वा चार अक्षरों के वाम न रखके यदि तीन 
व पांच अक्षरका. नाम रक्खे तो यक्तिसिद्ध दोष बताभोी * | क्‍या तु-* 


क्द्ारे मससें तुल्सीराम आदि नाम चेद्विरुद्ध नहीं हैं 








( है७ ) 
१६१-दशर्वें वा ११ ग्यारहवें दिन चालक फा नाम क्‍यों रक्खे,, 
क्या ऐसा चेद में लिखा है । जिस दिन बाहूक पैदा हो उसी दिन 
चा अगले दिन नामकंरणु कर लेने में दोष ही कया है ? | ज्व सुतक 
की शुद्धि उसी दिन द्वो सकती है तब सूंतक के लिये दश दिन क्‍यों 
सान लिये गये ? | फ्या इसके लिये कोई पेद का प्रमाण है ? ॥ 
१६२-नामकरणमें स्था० द० ने लिखा है कि “उसकी माता कुएड 
के समीप चालक फे पिता के पीछे से आ दक्षिण भागमें होकर उस 
फा भस्तक उचर दिशामें रखके वालकको पितांके दाथमें देबे” यह 
क्वायद्‌ ख़ा० द्‌० ने आरयों से क्‍यों कराई है । ऐसा फरने से क्या 
प्रयो बन हैं। फ्या ऐसा घेदमें लिखा है। कया यह पोपलीला नहीं है। 
१६३-यदि यहां संसूकारों में पूर्वासिस्ुख घंठने आदि के नियम 
- को ठीक मानते दो तो सन्ध्योपासनादि के समय पूधादि विशा में 
भु फरनेके नियम को माननेमें तुमको भजोण क्‍यों दोजाता है क्या 
इसपर घेद का प्रमाण दे सकते दो । 
१६४-जिस तिथि और जिस नक्षत्र में वाकक का जन्म हुआ दो 
उस तिथि और नक्षत्र के नामसे तथा तिथि और नक्षत्रके देवता के 
किये भाहुति करों देनी चाहिये! कपा ऐसा चेद्‌ में लिखा है | क्‍या 
इससे देवता पक्षका मानना सिद्ध नंहों होता | और क्या ठुम बता 
सकते हो कि इन तिथि नक्षत्रों के ब्रह्माद्‌ देवता कौन २ हैं! ॥ 
,._ १६०-जब अपने ३ कर्मोके अनुसार सबकों फर्ल मिलता है तब 
चालक फो आाशोर्वाद व्यर्थ क़्यों देते हो।क्या भाशीर्बाद देने से उस 
के कर्म गच्छे हो ज्ञाते हैं। यदि नहीं हो जाते दो तुम्हारे मतमें सभी 
फो आशीर्वाद वैवा व्यर्थ क्‍यों नहीं । यदि आशीवाद्से अच्छा फल 
,मिल्ञता मानों तो कृतहान अकृताश्यागम दोष क्‍यों नहीं है ॥ 
१६६-चौथे मद्दीने में चारूफ का निष्क्रमण संस्कार क्यों करे । 
कया ऐसा चेद में लिखा है? । यदि नहीं लिखा तो,बेद विरुद्ध क्‍यों 
नहीं है १4 अन्य किसी महदीनेमें चा पहिले महीने में बालककों चाहर 
तिकाले तो क्‍या दोष है ।और यहां भी रक्ती से चेसो कबायद्‌ क्‍यों 
कराई गई ॥ * - 


>3००+ 
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१६७-पुत्रके शिरका रूपश करना, उस के कानमें सनन्‍्त्र जपता, 
उससे कहना कि तू मेरे अड्भ २ से उत्पन्न हुगा, मेरा आत्मा है, तेरा 
गुत्त नाम वेद है। कया इन बातों को बारूफ खुनता है ? यदि नहीं 
खुनता समभता तो भन्धेके शीशा दिखानेके तुल्य द््यर्थ. क्यों नहीं है। 
१६८- यद्दश्चन्द्रमसिक्षष्णं ० )यह मन्त्र क्या किसी सूछ वेदका 
है। यदि सौच्र मन्त्र है तो वेद चिरुद्ध मन्त्र तुम ने क्यों. लिजा। और 
इस मन्त्र से निष्क्राण संस्कार में खा० द०ने प़न्द्रमा को अध देना 
लिखा है । क्‍या इस हृत्यक्ों आर्यस्माजी छोग ठीक मानते हैं। यदि 
डीक भानते हैं. तो सन्ध्योपासनफे समय सूर्य नारायणके अघे देने में 
आ०्समाजियों का पेट क्‍यों पिड़प्ता है ! । ' ' 
१६६-छठे महीनेमें ही अस्वप्राशन क्‍यों करे। इसके लिये क्‍या वेदका' 


प्रमाण दे सकते दो । यदि दांत डगने के कारण मानों तो दांतों से 
थब्न तहीं चवाया जाता किन्तु डा से अंत्न चत्राया जाता है । इस 


लिये जब डा उगा करें तवर उस २ बालकका अप्नप्राशन युक्ति से 
होना चाहिये । ऐसी दशामें छठे मद्दीने का नियम फरना खणिडत 
क्यों नहों हुआ | अब रहा हमारे मत का “विचार सो ( पप्ठेंडन- 
प्रशन॑भासि०) इत्यादि प्रमाण हमके निवधियाद निर्चिकदप मंन्तव्य हैं। 
इस से कोई दोष नहीं है॥ . | ( *' ६ ' 
२००-भात रांधने और.भआंहुति देने कों कटपना जेसी-स्वा० दुं० 
लिखते हैं। चेसी ज्योंकी त्यों कठपना क्या तुप किसी अन्धमें दिखा 
सकते हो | जब कि पाररुकर गुशादि के अनुसार विधि लिखने से 
खा० द० पर और भी कम भआक्षेप दो सकते थे तब उन्होंने सर्वन्न 


अपनी मनमानी कट्पना क्‍यों चलायी क्या इससे स्वा०दं०का कटिपत 
नया मत चलाना सिद्ध नहीं होता !॥ 

२० १-चू डाकर्म आठवां संरूकार क्‍्योंहे क्याइसमें वेदका प्रमाण है । 
प्रहिक्के धा तीखरे वर्ष में मुरडन क्‍यों कराबे।क्या द्वितीय वर्ण में बालू 


नहीं क॒गेंगे । यदि आइचलायना दिके प्रमाणों ले पहिछ्के तथा तीसरेमें ' 
करता ठोक मानते हो तो थे प्रमाण वेदानुक्ूछ क्‍यों कर होसकेते हैं। 
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२०२-चार शराबोंमें जी तिल चाचलू उड़द भरके वेदीके उत्तरमें 
क्यों रक्‍्खे | चार शरादों के रखने से क्‍या काम है, यदि अन्य कोई 
ऐसी बात लिखे तो तुम पोपलीला कदते दी तब खा० दृ० का 'पेसा 
लिखना पोपलछीला क्यों नहीं है । यदि सूत्रमें लिखा कद्दी तो वह सूत्र 
पेद विरुद्ध क्‍यों नहीं है ॥ । 
२०३-नाई की ओर देख के ( आयमगन्त्सघिता० ) इस मन्त्रका 
जप क्यों करे। क्या नाई इस मनन्‍्तरकों खुनके कुछ समर छेता है 
और क्या चेद्‌ में लिखा है कि नाई की छोर देखके मन्त्र पढ़े। जैसे 
कोई नाई को देख कर अंगरेजो वा अरबी में कुछ कहे चेसा ही 
चेहदापन का व्यवहार यह क्यों नहीं है। यदि नाईको कोई -घात 
समभानी हों तो जिस भाषा को चह जानता हो उसी में 
क्‍यों न कहे ? ॥ ट 
२०४-( ओपधेत्रायस्र ) इस मन्त्र से तीन दाभ छेफर चारूफ के 
केशों में लगाके कहे कि दे भोषधे है कुश तू इस की रक्षा कर। कुश 
से ऐसा क्‍यों कद्दा गया ? क्‍या कुश घालककी रक्षा कर सकता है । 
यदि कर सकता है तो सूप्तिपूजादि कार्मोंकी निन्‍दा क्‍यों करते हो॥ 
२०५-सं० वि० प० ६८ में स्ा० द० ने लिखा है कि मुणडन के 
समय ( विष्णोद७प्टोषसि ) मन्त्र से क्षेरे ( अस्तुरे ) की ओर दे 
खता हुआ कहे कि है क्षुरा तू विष्णु की डाढ़ है। सो क्‍या यह 
पनिराकार विष्ण की डाढ़ है वा किसी साकार की । क्या वास्तव में 
यह क्षरा विष्णु की डाढ़ है ऐसा तुम सिद्ध कर दोगे। क्‍या यह 
ज्ञोपलीला नहीं है !॥ , 
२०६-सं० ( शिवों नामासि० ) मन्त्र पढ़के क्षुरे को दद्दिने हाथ 
में छेबे और क्षरे से कहे कि है क्षरा ( अस्तुरा ) तेरा नाम शिव है, 
तेरे पिता का नाम खधिति है, तुरू को नमस्ते करते हैं; तू मु मत 
मारियों। ऐसी प्रार्थना आ० सखमाजी लोग क्‍या क्षुरे से नहों, करते 
कराते है ? | और क्‍्य। झ्वा० द० ने ऐसा नहीं लिखा है | कया -आा० 
समाजी बार बनवाते समय क्षरे को नमस्ते किया करते हैं। यदि 


बिन्जजत्कत, 
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नहीं करते हों तो खा० द्‌० का उपदेश मान के दज्ञामत के समय 
छुग.को पद्चिछे नमस्ते किया फरें॥ 

२०७-फिर ( खधिते मंनझुंदिखुंसरी:ः ) हे देवतों के दृथियार 
थज्‌ रुप गस्तुरा तू इस बालक को मत मारना ऐसा ख्रा० द० ने 
लिखा है कि इस मन्त्र को पढ़के क्षुरे को केशों के समीए ले जाबे | 
कया क्षुया चालक को मार सकता है ? | भा० समाजियों को उचित 
है कि वे भागे खा० द० की भूल मानकर क्षरे से कुछ न कहें किन्तु 
नाई से प्रार्थना किया करें कि है नाई तू इस याकूक के क्षुरा मत 
लगा देना | क्‍या ये बातें समाजी मत के अनुकूल हैं !। क्‍या ऐसे 
लेज़ों से तुम्हारा मत ऊरपटांग सिद्ध नहीं होता १ ॥ 

२०८-फिर खा० द० लिखते हैं कि ( येनावपत्सचिता० ) इस 
मन्जसे कुर्शों सहित वाल काटे और कहे कि विद्वान सविता देवने 
जिस क्षुगास्ते खोमराजा के भीर घठण देवता फे चाल यताये थे उसी 
क्षुय से इस वालक के बाल बनाभी | क्‍या खा० दु० का यदद फ- 
ना दीक दै | क्या यददी क्षुय अनादि कल्प'कव्पान्तरसे चला आता 
है। ठुम्दारे मत में भब तक तीन ही अनादि थे भय क्या यद चौथा 
क्षुरा भनादि नद्दों बनेगा तथा लथिता ने सोम और वरुण के बाल 
फग्र बनाये थे, वही झ्षुरा तुम के कंसे और कहां से मिल्ल गया ! ॥ 

२०६-पाररूकर आश्वकायनादि सब गृह्मकार आचायोने विवाह 
के पत्पात्‌ कम से कम तोन दिन तक कन्या बरों के प्ह्मचारी रहने 
के लिये लिखा है। और सत्र आचायाँ से घिरुद्ध खा० द० ने रात 
के दश पजे विवाद फराके उसी दिन उसी समय देनों का संयाग 
[ एम घिस्तर ] कराना लिखा है से क्या पद छेक चेंद सभी से 
विरुद्ध घृुणित निन्दित खा० द्‌० का छेख नहीं है। क्‍या ऐसे लेखों 
से आ० समाजी लज्जित नहीं होते हैं। था क्‍या मूल वेद में ऐसा 


करने का प्रमाण दिखा सकते हैं। और क्या आ० समाजी चिवाह 
की रत ही में संयेगग कराते हैं? | ॥ 


/ २१०-खा० द्‌० ने संस्कारचि० पु० ११७ में लिखा है कि “जब 
कन्या रजखला देकर शुद्ध हो ज्ञाय, तब जिस दिन गर्साधान 





( ४१- ) 

की रात्रि निश्चित की हो उसी राजिको विवाहविधि करे,, सो क्या 

ठुम लोग ऐसा ही करते है । और ऊपर के लेख को सत्य मानते हो 

तो क्‍या क्षेदादि किसी भी भ्रन्थका प्रमाण ऐसा करने के लिये देख- 

कते हो | यदि खा० द० के ऐसे क़्दिपत छेख के सिथ्या मानते हों 

तो उस पर इरताल क्‍यों नहों फेर देते ॥ - 

२११-विधाह में यज्ञकुण्ड की चार और सात परिक्रमा के ऊपर 
जो तुम लोग वियाद्‌ किया करते हों सो क्या तीन वा चार परिक्रमा 
फरानेके लिये घेदका प्रमाण दे सकते हो परिक्रमा कराना पोपलछीला 
क्‍यों नहीं है । जब : साठ परिक्रमा तुम को अच्छी नहीं रूगती सा- 

. त़का खण्डन करते हो तंत्र चार परिक्रमा किस यक्ति से ठीक हैं ॥' 
यदि खूत्रका छेख कहो तो मूल चेद्का प्रमाण न होने पर गृह्मसूत्र वेद 
विरुद्ध क्‍यों नहीं है॥ 

« २१५-सप्तपदी. तुम क्यों कराते हो इसमें युक्ति था प्रमाण जया है 
क्या ईशान को सात पग कन्या के चलाने से इप ऊर्ज आदि, सात 
प्रकार के पदार्थ मिल सफते हैं. क्‍या यह कार्यवाद्दी तुम्हारे मत-के 
अजुछूल है॥ .०.. ४ आप ४ 

२१४-जब रूचा० द० ने दिवाह संस्कार के आरस्म में पृ० ११७ 
में साफ २ लिखा है कि विवाह विधि इसी रीति से करे कि जिस 
से रात्रि-को बारह चजे तक यह खब पूरा हो सकें तब प्‌ृ० ,१३८ में 
( तद्नक्षदेघ० ) मन्त्र पढ़के आधी रात को खूथ का दृशन कराना 
क्‍यों लिखा है ? | क्‍या आ० समाजियों के चिचाहमें आधीरातच्रि के 
सेमय सूर्य उदय हो जाते हैं ।.यदि नहीं हो सकते तो दर्श 
करे | क्‍या ऐसी बांत का उंत्तर ठुम कभी दे सकते हो । और सूर्य 
का दर्शन क्यों करात्नै कया प्रयोजन है। क्‍या मंन्‍्त्र पढ़के सूथ का . 
दरर्शव कराना जा० समाजी मतके अजुकूल हे और सूथ का दुशंन 
कराने के वाद क्या दिन में दी गर्ाघान होगा | हे 

, २१४-लॉ० ब्रि० पु० ११७ में लिखे अलुसार एक घंटा रात्रि जाने 
पुर कन्या. बर को एत़ा? द० ने ( काम वेद० ) इत्यादि स्तरों, से 

है घ््‌ 
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सतात फराके विवाद कराया । डेंढ-दो घंटे में विवाद विधि हुआा 
बिचवाह विधि पूरा होने के पूर्व हो पृ० १६८ में ( तशक्षुर्मन्च० ) से 
सूरयंका दर्शन करा दिया कि जब सूयका उदय दहोजाना असम्भन 
था। फिर पृ० १६६ में तत्पश्चात्‌ (सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश न* 
क्षत्र दीखें उस समय) घिचाहकी उत्तरविधि करें । सो क्‍या समाजी 
लोग इस ऊंटपटांग को शोंच समर के लज्ञित नहों होंगे !। प्रथम 
एक घंटा रात्रि जाने पर सतान कराके विवाह विधिका आरम्भ क* 
राया, फिर राज्रि में सूयंका दर्शन कराया, तद्नन्तर आध घरटेमें स- 
न्ध्या हो गयी । सूर्य दर्शन करानेके बाद भू घ और अरुन्धती नामक 
तारागण का दशन कराया क्‍या इत्यादि लेख पररूुपर चिरुद्ध और 
अखंभच नहीं हैं ॥ हि 
* २१५-सं० वि० पृ० ११८ में ( काम चेदते० ) इत्यादि तीन मन्त्र 
खा० द० ने चधूवरकी सुनान करनेके लिखे हैं। सा इन मन्त्रोमें ऐसे 
कौन पद हैं ज्िनले रुवान करने का अर्थ निकले । और इन मन्ों में. 
दुसरे भन्‍त्र के पूर्वार्द' का अक्षयर्थ लिखनेमें हमें संकोच है । इससे 
( इमं त उपस्थं मधुना संखज्ञामि- प्रजापतेमंखमेतद्द्वितीयम्‌ ) इस 
का जक्षरार्थ आ० समाजियोंसे कराया जाय तब आ० समाजी यदि 
संस्छतज्ञ होगा तो. लजासे मौन द्ोंजायगा और उक्त सन्‍्त्रका अक्ष- 
शर्थ भापामें न कहेगा ॥. ., 
२१६-प० ११७ “जिस दिन गर्भाघान की रात्रि निश्चित की 
नी हो उस्री रात्रि में चित्ाह करने के लिये, लिखकर जहां चिचाह 
विधि पूरा हुआ चहां पृ० -१४३ में खा० दं० लिखते हैं. कि “'तत्प- 
आ्ात्‌ दश घटिका राजि,जाय तव वध और घर पृथक २ स्थान में 
भूमि पर घिछोतदा करके तोन रात्रि पयन्त ब्रह्मचर्य ब्रतःसहित रह 
कर शयन करें;, इन में यदि पहिले छेख फो सत्य मानें तो यह पि 
छला मिथ्या है। यदि इस पिछले को सत्य कहें तो पह्िला मिथ्या 
मानने पड़ेगा। सो डे समाजिन ! वताओों इन दी में खा० द० फा 
कौन खा लेख भांठा चा कोन सत्य है. 
२१७४-सं० दि6 पृ० १७७ में खा० द० ने “अथ वबंलिंचश्वदेव 
विधिं),, लिखा है उस के नोचें ( अप्नये खाँद्ा ) इत्यादि लिखा । 


( ४३ ) 


सो तुम बताओ कि अग्नि में होम करना देवयज्ञ फद्दाता है घा 
नहीं । यदि हां कहो तो होम की भतयज्ञ नामक वलिकर्ममें मिलाना 
खा० द्‌ृ० की भल क्यों नहीं हैं । यदि नहीं कहो तो देवयज्ञ भूतयक्ष 
' में क्या भेद है सो बताओ ॥ ु 

२१८-सं० घि० ग्रहाश्षम[प्रकरण ( यस्याभाबे० ) इत्यादि मन्त्र 
में खा० द० ने जो इन्द्रकी पल्ली सीता लिखी है | सो कया बेदभाष्य 
में लिखी चही [ परटेला ] खेत के ढेला तोड़ते की लकड़ी सीता हैं. 
था कोई अन्य, ऐसी दशा में थे इन्द्र कौन हैं. ज्ञिन ने पर्देला लकड़ी 
के साथ विचाह किया था। और ठुम हर एक आ० समाजी इस 
इन्द्रपल्ली को अपने २ घर नियम से रखना चाहते हो तच्र कया सब 
के यहां एक २ पर्टेछा रक्‍्खा है ॥ 


८-श्राहु तपंण विषय । 

२१६-तुम लोग श्राद्ध किसी खास कर्मफों मानते हो तो विवाद 
यज्ञोपचीतादि के तुल्य उस का विधान किस अन्ध में हैं। और उस 
की पद्धति कहां है ॥ 

२२०-“अ्रद्धया यत्कियते तच्छाछूम्‌,, ऐसा अर्थ मानते हो तो 
यह भ्राद्ध का शाव्दिक अर्थ हुआ। तब श्राद्ध का छाक्षणिक अर्थ 
क्या है ? । भथवा क्‍या छाक्षणिकार्थ है दी नहीं। यदि शब्दार्थ को 
, द्वी झुख्य मानते हो तो क्या विशेष प्राप्ति चिशेष मेरू अर्थात्‌ किसी * 
चालकको छातीसे रूपटा लेने पर उसके साथ विवाद हुआ मानोगे। 

२२५१-क्या समाज़ी मत के अन्य कामों को श्रद्धा से करना तुम 
नहीं मानते हो तो उन सबका नाम श्राद्ध क्‍यों नहीं है | जब नित्य २ 
श्रद्धा से भोजन करते हो तो क्या बह भी भ्राद्ध है॥ 

२२२-तुम जीवितोंका भ्राद्ध मानते हो तो मरोंका विधाह करना 
क्यों नहीं मान लेते । यदि मरों के विवाह को असस्मव तथा न्यर्थ 
कहो तो चेसा ही जीवितों का श्राद्ध त्पंण व्यथे वा असम्भव क्यों 
नहीं है! क्या जीवितों का श्राद्ध कमी फहीं हुआ चा फिसी ने क्रिया: 
और कहीं लिखा है ? ॥ 
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२२५३-खा० द्‌० ने सन्‌ ७० के सत्यार्थप्रकाश मैं जितने जीवित 
हों उनके नाम से तर्पण न करे फिन्तु जो २ मर गये हों उनके नाम 
से,तर्पण फरे लिखा है। सो इसके तुम प्रमाण क्‍यों नहीं मानते । 
थदि मानते हो तो जीवितों का श्राद्ध तर्पण कहना मिथ्या क्यों नहीं 
है; यदि ऋद्दो कि खा० द० ने ऐंसा नहीं लिखा किन्तु छपाने शोधने 
थारों न बसा बना दिया है तो क्या तुम में से कोई भी समाजी वेद 
पुरुतक द्वाथ में छेकर शपथ के साथ कद्द देगा कि यद्द सत्य है ? ॥ 
२२४-जब अथव वेद .१८ । १ ४४ । ( असंयईयः० ) सन्त्राश 
का अर्थ प्राण चायमात्र सूक्ष्म देहधारी पितर निरुक्त के भन्ुसार 
सिद्ध हो चुके हैं ते जीवित रुथूल वेहधारियों में चह अर्थ केसे घट 
सकेगा। क्‍या उस से ग्दत पितर सिद्ध नहीं हैं ॥ 
२२५५-जवब अथर्ववेद्र १८।२॥ ७६ ( य आाविविशुरुबन्तरिक्षम ) 
जो पितर बड़े अन्तरिक्ष लोकपरें पवेश कर चुमे । सो क्या तुम्हारे 
जीबित ही पितर अन्तरिक्ष में प्रचेश. कर सकते हैं ? । यदि तहीं कर 
सकते तो खुतपितरोंका भ्राद्ध तर्पण उक्त मन्‍्त्रसे सिद्ध क्‍यों नहीं है। 
घशर६-जयं अथवबेद १८।॥ ६३ । ४४ में ( अग्निप्यात्ताः प्रितर पूदद 
शगउछत ) यहां ःहथिए्‌ खाने के छिये उन पितरों को बुछाया गया है 
ज्षे मरणानन्तर अग्नि में जलाये गये थे। क्योंकि (, यानग्निरेबद्ह 
न्त्स्वद्यत्ति ते पितरोडग्निष्वास5 ) जिन की जलता हुआ अग्नि 
चार जाता है वे पितर भग्निष्वात्ता कहते हैं यह अग्निष्चात्त पदका 
अर्थ शनपथ कार २ में त्रिखा है तब वे अग्निष्चात्त पितर जीचित 
से हो सकते हैं ?। इस प्रमाणसे मरों का श्राद्ध होना सिद्ध क्‍यों 
नहीं है। क्या तुम्दारे मंच में जीवित द्वी जला दिये जाते हैं. और 
क्या जल जाने -पर भी वे लोग जीवित ही चने रहते हैं। यदि ऐसा 
हो तो किसी समाजी को दाद कर्म हो जाने पर कया जीवित 
फिखा दोगे ? । 
२२७-ज्ञव अथवं० १८। ३१ ६६ ( यास्ते' धाना अद्धकिरामि 
तिलमिश्रा: खधावतीः ) यहां तिरू मिले जौ पितरों के लिये चिखे- 
रैना लिखे हैं सो क्या जीचितों के-सामने विखेरना उचित है भर 
क्या इस से म्॒तश्नार्ध सिद्ध नहीं होता ? | , 
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२२५८-अथवे० १८ ।३। ७२ में ( येतेपूर्वेए्रागता) ) जो पहिले 
पितर पू्बकाल में व्यतीत दो गये उन के लिये भी वर्षण करना चा- 
हिये। क्‍या इस प्रमाण से मरे हुए पिवरों का धाद्ध तर्पण सिद्ध 
नहीं होता । और,क्या ऐसा कथन जीवितोंमें घट सकता है ? । 

२२६-अथर्व ० १८ ४। ४८ में ( रूताः पिठपु समवन्तु ) मरे 
हुए मनुष्य पितृयोनि में प्रकट हों उन्हीं के लिये भ्राद्ध तपंण होता है 
क्या यहाँ मूल चेदमें सुत शब्द नहीं है और फ्या इस से मरों का 
आद्ध तर्पण सिद्ध नहीं होता १ । 

२३०-अथर्च ० १८ | ४। ६३ में (अधामासिप्रुनरायातनोग्रद्ान०) 
यहां पार्वणादि मासिक श्राद्ध में पितरों फा घिसर्जन करके महीने 
भर बाद फिर घुलाना कहा है स्रों क्या जीवित पिदरों को तुप्त म- 
हीने २ में एक दी वार भोजन देते द्वी ! | क्‍या थे ऐसा करनेसे जी- 
वित रह सकते हैं। यदि हां कहो तो ते कौन हैं ? । ( नमः पि- 
तृभ्योद्विपदुभुय ) अथवं० १८। ४ । ८० दिवनाभ खर्गलोक में 
रहने घाले पितरों को यहां नमरुक्तार कद्दा गया है। स्रो क्या ज्ी- 
घित ही समाजियीों के पिवर खर्ग में जाते हैं। थदि कोई जीचित 
खबर में जाते नहीं देखे जाते तो 'इस से मर्रों का आद्ध करना सिद्ध 
क्‍यों नहीं है ! । ह 

२५३१-क्या तुम्हारे मत में जीवित पितरों को अपसब्य हो बचाया 
घोंटू पृथिवी में येक के दक्षिण को मुख करके भोजन दिया जाता 
है। और'ऐसा क्‍यों करना चाहिये कया इस का छुछ फल चा अ- 
थोजन प्रत्यक्ष में दिखा सकते दो । क्‍या इस प्रकार दिये भोजनकों 
'छुम्दारे जीवित पितर खा छेते हैं ॥ क्‍या अशुभ नहीं मानते और 
ऐेखो कृत्य पोपलीछा क्‍यों नहीं है ! । ह 

।२३२-फक्या तुम लोग ( अपराहः पितठ्णाम्‌ ) इस शतपथ प्राण 
"के अछुसार भूखे पिताके भी दोपहर के बाद ही भोजन दोगे । और 
मनुष्य के भोजन का समय मध्यान्द लिखा है तो क्‍या तुम्हारे जी- 
वित पितर मनुष्य नहीं हैं जब कि मलुष्य हैं तो मह्नष्यों और 
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पितरों का भिन्न २ समय क्यों रक्‍्जा है ?। क्‍या इस से ज्ञीवित 
' भनुष्योंसे पितरोंका भिन्न द्वेना सिद्ध नहीं दे । 

२३३-जब्र शतपथ काएड २। ३६।४ में लिखा है कि ( त्तिर इस 
थे पितरों मनुप्येभ्यः ) मजुष्योंसे पितर छिपे नाम अद्वश्य होते हैं । 
सो क्‍या जीवित मनुप्य पितर मजुप्यों से कम्ो छिपे नाम भट्ट रद 
सकते हैं। क्‍या इससे झत पितरों के लिये श्राद्ध रूपए सिद्ध नहीं है 
धातपथ में पिएडदान के वाद पीठ फेर लेना लिखा है सो कया तुम 
जीवित पितरोंकों भोजन परोस फर उनकी भार पीठ कर देना ठो ऋ 
समभते और क्‍या बेखा करते द्वो ॥ 

२३४-( सनिद्धाति-ये रूपाणि० ) शतपथ २। ३ ४ में लिखा 
है कि (ये रूपाणि० ) मन्त्र पढ़के पिएडों के स्थानसे दक्षिण में एक 
अज्ञार रक्खे। सो क्‍या जीचित पितरोंके पास तुम मन्ध्र पढ़के एकऋ 


अंगार रखते हो ? | तब क्‍या गर्भी के दिनों में तम्द्वारे पितर घबन 
ड्राते नहीं हैं ॥ 


२३५-ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकामें खा० दृ० ने अस्निष्वात्त!का अर्थ 
अग्निधिदयाकों जानने वा अग्निसे चिशेष कार्य साधन करने वाले अंज्ञन 
के डाइचर आदि किया और आगरेके शास्वार्थ में समाजी उपदेश 
को ने जले हुए मुर्दां के परमाण अर्थ किया है । इन पररूपर चिरुद् 
दोनों में कौन अर्थ सत्य है और दो में कौन एक मिथ्या है? ॥ 
२३६-क्पा समाजी छोग अग्निष्चाच पितसों फो घुलानेके समय 
काछे २ अंज्न के ड्राइचरों का आवाहन करते हैं अथवा त० रा०्के 
किये अर्थाजु सार जले हुए मुर्शके पसमाणओंसे ( अग्निष्चाताः पि 
तर पएइ्यच्छत सदः सद॒ः सद्त ) कहते हैं कि है जले हुए मुर्दा के 
परमाणुओं ! तुम्र लोग यहां आभो, अपने आसन पर चैठो और सो. 
जन करों तथा भोजनके बाद हम को बहुत सा घन दे जाबो। सो 
क्या मु्दोके जले हुए परमाणु भाते, आसनों पर बेठते, और भोजन 


करके घन दे जाते हैं। इससे क्या समाज्ियोंत्े पितर मर्दों के जले 
हुए परमाणु सिद्ध नहों है ? ॥ 
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शतपथादि्‌ प्राचीन आार्ष प्रन्‍्थों के अनुकूल घेंदार्थ करते और मा- 
नेते हैं. फिर अस्तिष्वात्त पद्‌ का शतपथ से घिझुद्ध मन माना 
व्याकरण की सरप्रक्रिया से सी विरुद्ध अर्थ किया है' सो पिथ्या 
क्यों नहों और ऐसा करने से खा० दृ० को पहिलली प्रतिज्ञा 
का खण्डन क्या नहीं होगया । इसका तुम क्‍या जवाब रखते हो ॥ 
२३८-संस्कार चि० सम्रावत्तन-प्रकरण में लिखा .है कि द्वाथ में 
जलले अपसब्य और दक्षिण मुख होके ( ऑपितरः शुन्धध्वम्‌ ) इस 
मन्त्र से जल भूमि पर छोड़े “ तुप कया इससे भी ज्ञीवितों को जल 
दान मानोगे । यदि जीवितों का ही तर्पण मानना चाहते दो ते 
(भूमि पर जछ छोड़े ) के काटकर ( पिताके भूमिमें लिटाफे उसके 
सुखमें जल छोड़े ) ऐसा क्‍यों नहीं चना देते है। | क्या ख्वा० द्‌० के 
ऐसा लिखने से मरों का तप॑णग मानना सिद्ध नहीं है ? ॥ - 
२३६-संस्फार घि० और पश्चमद्यायज्ञ विधिमें ( पितृभ्यः खधा- 
, यिभ्य; खधानमः ) मन्त्रसे एक आस दृक्षिण में रखने के लिखा है 
से यह ग्रास वा भाग किनके दिया जाता और दक्षिणमें क्‍यों घरा 
. जाता है। क्‍या इससे रूत भाद्ध मानना सिद्ध नहीं है ! ॥ 

* २४०-आम्राश्यसिक्ता: पितरश्चतृप्ता एकाकिया हृधर्थकरो प्र- 
सिद्धा ) व्याकरण महाभाष्य के इस प्रमाण से भी छत पितरों का 
तपंण करना सिद्ध है। तब ऐसे प्रमाण वेद्रेक्त दाने पर भी मरॉका 
श्राद्ध त्पण मानने में तुम क्‍यों हिचकिचाते है।। क्या हमने रत पु' 
रुषों के आरू तपंण की सिद्धि में बेदादिके जे। अनेक प्रमाण दिये हैं 
उनके लिये तुम्हारा कोई उपदेशक चा परिडत,द्वाथमें घेद्‌ पुस्तक लेके 
शपथ कर सकेगा किये भराद्ध के लिये सत्य २ प्रमाण नहीं हैं ॥ 

२४१-(ठतीया ६ प्रयौरिति यस्यां पिवर आसते | अथर्च ० २८।३ 
४८ ) यहां से ऊपर प्रयो नामक तीसरा छाक है जिसमें पितर लोग 
रहते हैं। से! क्‍या तुम्दारे जीवित पितर कह्दीं आकाशमें लटका कं- 
रते हैं। और मन्त्र में कहे वे ही पितर.हैं जिनके लिये श्राद्ध त्प॑ण 
किया जाता है । तब क्या इंससे ज्ञीचितों के भ्राद्ध मानने का ख- 
ण्डन नहीं होता ॥' ; । 
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र२४४-सिद्धान्तशिरेमणि पु० के स्वा० द० ने प्रामाणिक माना है 
उसे लिंफा दे कि ( ततःशेपाणि कन्याया यान्यहानि तु पोडदा । 
कतुमिस्तामितुद्यानि पिठृभ्येदत्तमक्षयम्‌ ) क्‍या यद्द कन्या के खू्य 
में होने चाके कनागत ध्षाद्धी के लिये आप प्रमाण पर्याप्र नहीं है ॥ 

२४३-फ्या तुम छोगों ने यद मिथ्या कुतक नहीं किया है कि 
राजा कर्णसे चलने के कारण कर्णागत फष्टाये फिर फनागत पत्र श 
हे। गया। इससे कर्ण राजा से पदिले कनागत श्राद्ध नहीं थे । 
क्योंकि जब सिद्धान्त शिरोमणि के प्रमाणानुसार कन्यागत शब्द से 
कनागत हुआ तब फनागत ध्रारू सनातन अनादिकाल से है।ने सिद्ध 
हैनिपर तुम्हारा कुतक मिश्या सिद्ध क्यों नदीं दे गया । क्या अ* 
पनी ऐसी २ मिथ्या छल्पनाओं का निमूंल खण्डन हे जाने से अत्र 
भी रूज्ञित नहों टोगे ॥ 

२४४-( भाद्धव शरद+ | पा० ४। ३॥ १४ शरदि भर्व शारदिकं 
श्रा्मम्‌ ) पाणिनि आज्ाय॑ के व्याकरण का यद सूत्र है। अर्थ यद 
है कि शरदुं ऋतु नाम कार फार्त्तिक में हे।ने वाले श्राद्ध शारद्क 
कहते हैं। यहां धन्य ऋतुओं के भाद्धों का चिचार छेइके शरद 
खतु के खास थ्ाद्धों का प्रमाण हेनिले क्या इन कनायतों का प्रचार 
पाणिनि आचार्य से भी पद्दिले अति प्रात्चीन फाल से चला आाना 
सिद्ध नहीं है ? ॥ 

७७-यदि तुम्दारा यह मत है कि पुत्र के दिये श्राद्ध का फल 
पपित्तों के नहीं पहुंच सकता ति-- 
भृतएनासिहजन्तूनां, श्राइुचेत्त प्रिकारणम । 

,जीवितामिहजन्तूनां, दथापाथेस्रकल्पनस 0 

मरे हुए प्राणियों के यदि श्राइका फल मिल सकता है ते। ज्ी- 
पित मनुष्य जब सुसाफिरी मैं जावे तब घर के महुष्य श्राद्ध द्वारा 
उसकी तृप्ति मार्ग में क्यों नहीं कर सकते । इस नास्तिक चार्चाक 
के और तुफ्दारे मत में क्‍या भेद है? । यदि छुछ भेद नहों ते तुम 
भास्तिक सिद्ध क्यों नहों हुए ॥ ; 
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२४६-तुम कहते है। कि मरे हुए पितादि के जन्‍्प्रान्तर में भ्राद्ध 
तपंण का फल मिलने का केःई प्रत्यक्ष प्रमाण या उनफे हाथ की 
रखोद नदीं आती ते। फल पहुंचता है यह कौसे मान लेवें | तब चुम 
से पूछा जाता है कि अपने किये शुभाशुभ कम का फल जअन्मान्दर * 
में भपने फे मिलजाता दे इसमें फ्या प्रमाण है! । फ्या इसमें प्रयक्ष 
'अमाण था रसीद दिखा सकते है । जब नहीं दिखा सकते से यहां 
भी घावाक नास्तिक का मत ( ऋण छृत्या घृत॑ पियेत्‌ ) क्‍यों नहीं 
मान लेते १ ॥ 

२४५-तुम कहते दो कि पितादि ने युरे कर्म किये तो उन फो 
अपने कर्माछुसार ईश्वरव्पवण्पा से दुःख मिलता नियत है, तय पुर 
यदि उनको ढुशखसे छुड़ाना चाहता है तो ईश्वर की व्यवस्था नए होगी 
ईश्वर की इच्छा से विरुद्ध होगा । यदि तुम्दारा ऐसा मन्तण्य है तो 
जीचित माता पिता गुय आदि की सेवा झुश्रूषा भी तुमफों नहीं 
फरनी चाहिये। क्योंकि पिछले जन्म के फर्मों का जैसा २ शुभाशुभ 
फल ईश्वर ने उन फो देना नियत किया है उस ईश्वरीय दव्यवश्यामैं 
याघा डालने चाछे तुम फ्यों नहीं हुए ?। ऐसी दशा जीवित माता 
पितादिकी सेचा भी तुमको छोड़नी क्‍यों नहों पड़ेगी ॥ 

२४८-यदि फहो क्लि अन्य के द्वारा प्रत्यक्ष में तो फल मिल 
सकता हैं परोक्ष में नहीं। तब एम पूछते हैं कि तुम अपने निञ्र घर 
स्त्री पुत्रादिकी फोई चस्तु उठाते लेते समय क्या यद्द विचारते दो कि 
अन्यके वस्तुकों लेने का अपराध हमको लगेगा । यदि नहीं चिचारदे 
और ऐसा कहते मानते हो कि स्री पुज्ञादिका वस्तु अन्य का नहीं, 
"किन्तु हमारा ही है। एमारे स्री पुत्रादि अन्य नहीं किन्तु हम सब- 
पफ ही हैं। तो पुत्रावि जो उसके अंशरूप हैं उनको अन्य क्‍यों कएते 
सानते हो। ह 

२४६-जब कि (शआात्मा थे पुत्र वामासि) (आत्मा थे ज्ञायतेपुत्रः) 
इज्ादि शुति और ( गर्भामूत्येद्ठ जायते ) ( भार्यापुत्रःखकातनू: ) 
इत्यादि स्एतियों में पुअ्ले पिता का अभेद घा एकता दिखाई है तथ 


ष्द हल 
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' तुम फूट रुप भेद चा अन्य २ होने का ऋगड़ा क्यों लगाते. हो ॥ 
.“. २५०९-क्या तुप प्रिता का अंश पुत्रको नहों सानते । जब अवयत्र 
रूप है तो द्वाथ मिहनत करके रोटी चनाता, सुख चचाने मददीन करने 
में भ्रम करता है पर हाथ कुछ सी नहों खाता मुखकी खाद आता 
, और पेट छुछ भी मिहनत नहीं करता परन्तु भख निश्वत्तिरृप मुख्य 
फल पेटकों दी दोता है तब.अन्य द्वाथक्रे किये कर्मका फल अन्य पेटको 
/ क्यों पहुंचता है।क्या इने द्वाथ मुख पेटमें भी लड़ाई कराओंगे ॥ 


२७५१-तुम कहते हों कि सरजाने पर अन्यके किये-कर्म का फल 
,अन्य- के नहीं पहुँचता तो यदि फोई राजा रईस दृश लाख रुपयोंका 
, किसी .खासके नाम वा सभाके नाम चस्तीयत नामा कर ज़ाघे कि इस 
धप्रकसे भनाथालय, सदाचत्ते, चा पाठशाला आादि धर्म के अघ्ुक ३ 
काम किये जाया करें।और वे काम ठोक २ वेसे ही हों. तो क्या उन 
 कार्मो से होने वाले उपकारों फा फल उस घन दावाकों.जन्मान्तरस्में 
नहीं मिलेगा है यदि कर्त्ताओंकों सिलना कहो तो उसका कमाया धन 
नहींदे ओर ज़िसने वसीयतनामा किया उसके फलन मिले तो क्‍या 
ऐसा पुएयका काम- निः्फल होगा । फुछ पहुंचना )) कं पड़ा तो 
उसी कायदेसे भ्राद्धादिंधर्म करनेके लिये पिता अपने पुत्के धनादि 
सर्चंख़ सोपता है: तव-पुत्रकत भ्राद्यादि- का फल पिता . को. क्‍यों ,नहों 
मिछेया ॥ - ..  . ० ७५... ;०७* / नन्‍न 
*“ः ए५२-जब उत्सगरपवादादि था सांमान्य विशेष.की .उयवंखाकी 
माने बिना वेदादि किसी शांखका काम नहीं. चछता ते अन्य कृत 
कर्मका फंल भन्यके' नहीं होता । ईंसके उत्सग वा सामान्य कथन 
सानके विशेषांशमें पुल्नादि संपिए्ड वा दौद्दिष्रादि छत भ्राद्धादि कां। 
' फंल पितादिके पहुंचता अपंचादरूप-मानकर सब शास्योंका विरोध 
' मिट जाता और व्यवथा रूग जाती -है | ऐसा मान लेने में तुम्हारी: 
क्‍या हांति है ?. एक 
२५३-यदि तुम नास्तिकोंके सामने प्रत्यक्षादिसे-भ्षाद्ा द्कि सिद्ध 
न कर संकने के कारण ब्रेदेक्त भाद्धादिके रुएडनका पाप अपने शिर 


हर 
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लादते दा ता क्‍या उसी कोयदे से तुम्दारे अन्‍य मन्तव्य बेदादि का 
खण्डन नहों है। सकता ॥ 

२५४-यदि तुम्दारा दावा है। ते। अभ्यपाम सिद्धान्तका लेकर 
हम तुम्दारे वेदादि मन्तव्यका खण्डन करने का नोटिस तुफके देते 
हैं। तब क्‍या तुम वेदका सण्डन करने की शक्ति रखते दो॥ ' 

श"५-जब खामी शड्डराचाय जी तथा कछुमारिल भट्टादि बड़े २ 
नामी विद्वानों ने नास्तिकों के खाथ बड़े २ प्रबल शास्त्रार्थ करते हुए 
भी भ्राद्धादि सत्कर्मों 'को त्याग या खरणडन नहीं किया तो नास्तिकों 
के भय से अपने घेदोक्ताधर्म का त्यांग करना क्‍या यद्द तुम्हारी मि- 
चलता नहीं है ॥ 

€--बणव्यश्रस्था ।बषय । 

» रेणद-झुण कर्म खथाव से चणव्यवस्था तुम मानते हो. । जो खा० 
दयानन्द ने भाय्योद्श्यरलमाला पुस्तक में खभाव शब्दका अर्थ घस्तु 
के साथ न होना छिखा है सो वद खा० द्यानन्द्‌ का लिखना मि 
थ्या है बा सत्य॥ 

२५७-यदि्‌ मिथ्या फहो तो क्‍या ख्ा० दृ०  मिथ्याचादी सिद्ध 
नृद्दों हो गये। यदि सत्य कहो तो ब्राह्मणादि का खभाव मरण से 


पहिले बदल ही नहीं सकता तब तुम ब्राह्मणादि का, शूद्रादि होना * 


वा शूद्वादि का घाह्मणादि होना केसे माच सक्कोगे १ ॥ , , 
२५८-तुम्दारे मतमें जन्मसे कोई ्राह्मणादि नहीं किन्तु पदछिज 
* ज्ञाने पर २५ धर्ष की आध्यु में परीक्षा होने पर जो २ वर्ण ठहरे चह २ 
, मार्ना जाय तो ( ब्राह्मणे5स्यमुसख्त० ) इत्यादि वेद्मन्त्र परःस्वा० दु० 
ने उत्पत्ति के साथ ब्राह्मणादि शब्द क्यों लछिखा। कया वेद चनाते 
समय ईश्वर भी भूछ गया था? ॥ 
२५६-सख्रा० द० ने ता तुमने कैसे वा किस प्रमाण से जाना. कि 
विश्वामित्र जन्मसे प्षत्रिय थे फिर तपोबल से ब्राह्मण हो गये। 'यदि 
वाव्मीकीय रामायणादि से कद्दो तो चेसा छेख वेद में न होने से चह 
घेद विरुद्ध क्यों तहीं। और कया विभ्वामित्र सस्वन्त्री सच इतति- 


र 


( ५२ ) 
हास छुमत मानते हो। यदि अपने मत से विरुद्ध कों असम्मव कहो 
तो हमारे मत से विरुद्ध क्षत्रिय से ब्राह्मण दवा सी भसम्भव क्यों 
नहों हो सकता ॥ 
२६०-जय,इतिद्दास पुराणों फी कथा मानने पट्टी ता मद्ाभारतर्म 
लिखी पिश्यामित्र की उत्पत्ति क्‍यों नहीं मान लेते । यदि नहीं मा 
मते तो विश्वामित्र की उत्पत्ति कब और केसे हुई इसके लिये क्या 
छ॒ुम् फुछ भममाण रखते धो ?। यदि नहीं रखते तो विश्वामित्रंका जन्म 
से क्षत्रिय दोता मिथ्या सिद्ध क्‍यों नहीं छुआ ॥ का 
२६१-मदहाभारत में जो विभ्धामित्र ओ का जन्म से म्राह्मण होना 
लिखा है उसकी सवा० दयानन्द ने देखा वा सुना दोता तो चिश्वा- 
मित्र को जन्म से ध्षत्रिय फ्यों लिक्षते । शस से रूचा० दयानन्द फा 
अश छोना क्‍या सिद्ध नहों द्वोता ॥ 
२६२-क्या मतड़ः का तपाघल से आ्राष्मण हो ज्ञाना जैसा स्वा० * 
वदयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में छिखा है उसके सुम फिसी प्रमाण से, 
सत्य सिद्ध फर सकते दा । जब सत्य नहीं 5दरा सकते ते! रुचा० 
द० फे ऐसे मिथ्या लेख से ऊज्जित क्‍यों नहीं देते ॥ 
४६३-जब मदासारत अनुशास्नन'पर्व अ० २७ आदि में साफ २ 
लिखा है कि मतडू मे बहुत सा तप करने पर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं 
फर पाया, देवराज इन्द्र ने मतंग के ब्राह्मण होने का वर मंजूर नहीं 
किया ते मतडु के धाह्मण ही जाने में क्या प्रमाण है !। यदि कोई 
प्रमाण दे ते जार्यलमाजी बतावें । जय प्रमाण नहीं है ते सत्यार्थ 
प्रकाश के मत के ब्राह्मण द्वेजाने के छेख पर दृस्ताल क्‍यों नहीं * 
' फ्रेर देते ! ॥ 
२६४-सवा० द० ने स० अ्र० में लिखा है कि “ मातजुः ऋषि चा- 
रुडालकुललसे ज्ाह्मण है| गये थे” से क्‍या यह विठूकल मिथ्या नहों 
महीं है। मतंग के मातंग अशुद्ध छिखना, जे ऋषि नहीं था। उस 
भतंग के ऋषि लिखना मतंग चाएडाल कह में भी नहीं था, 
किन्तु ब्राह्मण कुलमें पेदा हुआ था उसको चायद्राल कुल लिखना, 
मया स्वामी दयानन्दने सभी पाते मिथ्या लिखने का ही ठेका किया 





( ७३ ) ॥ 
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था। और फ्या तुमने मिथ्या घातों फो मानने का ठेका लिया है । 
फ्या तुम छोगोंमें कोईसी समाईका छाल ऐसा दम रखता है कि जो 
किसी सभा में मतड़ विषय फी उक्त तीनों मिथ्या बातों को सत्य 
ठदराने का साहस फर सके ॥ 


श६५-जथब भद्दाभारत फे अनुशासनपर्य में साफ लिखा है कि 
मतड्ड की माता प्राह्मणी (थी और प्रसिद्ध पिता भी प्राह्मण था प- 
रन्तु नाई पुरुष से ग़ुप्त ष्यभिचार छोजाने पर मतजूः अपनी ब्राह्मणों 
माता में पैदा हुआ था | सो यदि मतऊूः को चाएडाल कद्दना चाहे 
तो क्‍या फिसी प्रमांणसे चाण्डाल के गुण कर्म मतंग में सिद्ध फर 
दोगे, यदि नाईसे प्राह्मणी में पंदा ोने के कारण मतंगक़ो चाण्डाल 
फह्दोंगे तो जन्मसे चर्णव्यवस्था मानना फ्या तुम्हारे गले न पड़जायगी। 
श६६-खा० द्‌० ने स० प्र० में लिखा है कि “मद्दाभारत में थि- 
शवामित्र क्षत्रियवर्ण थे,, सी क्‍या तुम लोग मद्दाभारत के किसी प्रः 
_माणसे खा० द्‌० के उक्त छेज़को सत्य कर सकतेही । यदि नहीं फर 
सकते तो उक्त छेख़ के मिथ्या माननेमें आगा पीछा फ्यों करतेद्दो ॥ 
२६७-खा० द्‌० ने स० प्र० में लिखा है कि "जावाल ऋषि अ- 
ज्ञात कुलसे ब्राह्मण दोगये थे,, सो क्या यद्द यक्ति विरुद्ध भयक्त बात 
नहीं। क्या कोई अपने कुछ गोत्र का नाम नहों जानता हो तो इतने 
ही से अन्‍य कुल गोत्र का होजाता है।, क्‍या जो अपने बाप दादौंके 
भाम न जानता दी चह अन्य किसी का सन्तान ही; जायगा १ ॥ 
२६८-छान्दोग्योपनिषद्‌ में जब लिखा दही नहीं कि. जावाल 
आह्यण नहीं था था अन्य कोई क्षत्रियाद्‌ वर्ण था तब सिद्ध है कि 
ज्ञावाल ब्राह्मण ही था, केवल गोत्र का चाम नहीं जानता था, गोतम 
ऋषि ने डसफे खाभाधिक जन्म से आये शुरण्णों द्वारा ज्ञान लिया कि 
. यह बास्तवर्मँ जातिसे,वा जन्म से द्ी:प्राह्मण है। ऐसी दशा में जा- 
वालके विषयम सा०द० फा लिखना सर्वधाही मिध्या क्यों नहीं है। 
२६६-( खाध्यायेन० ) इत्यादि मु के श्लोकमें आये ( त्राक्षी ) 
यदका थर्थ खा० द० ने स० प्र० में आ्रह्मण का शरीर किया है। सो 


(६ ५४ ) 
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, ( प्राह्मोडजाती ) इस पाणिनीय सूत्रके विद्यमान होते भी पण्डितों के 
सामने खा० द० के अर्थ को व्याकरणानुसार क्या तुम समाजी छोय 
सत्य सिद्धकर दोगे यदि ऐसी शक्ति रखते द्वो तो कदिबद्ध क्‍यों 
नहीं हो. जाते ॥ 

; , ४७०-समाजी उपदेशक छु० रा० ने जाबाल की माता को परि- 
सारिणी पद्‌ आ जाने पर जी व्यभिचारिणी पद्‌ लिखा थासो 
फ्या कोई भी समाजी छान्दोग्येपनियद्‌ के किसी भी शब्द से था 
धाफ्य से अथवा परिचारिणी पदके अर्थले जवालाके व्यभिचारिणी 
सिद्ध करने की शक्ति रखता है। जब कि व्यभिचारिणी लिखना स 
रासर भठ है ते ऐसे शुद्धार्थदूपक अपराधी के प्रायश्वित्त क्‍यीं नहों 
फराया १ ॥ 

२७१-जी २ ब्राह्मणादि वर्ण के मनुष्य ईसाई मुसलमानादि रूप 

से पतित है। जाते हैं. उनके छिये रुवा० दयानन्र के मम्तव्यानुसार 
यह क्यों नहीं भान केते कि जिस में स्वाभाविक टुद्ध ब्राह्मणपन्त है 
उसका वह स्वभाव एक द्वी अन्य से जब नहीं बदल सकता वे। प- 
तित है। जाने चाला चर्णसंकरादि देपयक्त द्वेने के कारण पूव से दी 
पतित था ॥ 

' २७२-जवब कि अन्य स्वाभाविक चस्तुओंका स्वभाव बदलता नहीं 
दीजता ( जैसे यहुत काल जछ में रहने पर भी पत्थर का अन्नि नए 
» नहीं दाता, काका कम्बल कैसा भी घोने पर जब सर्फेद नदीं दे 


सकता ) तो युक्त से चिरुद्ध ब्राह्मणादि के स्वभाव का बदलना तुम 
क्यों मान लेते हो ! ॥ 


2७५३-जबकि मनुज्ी अ० १० में साफ २ छिखते हैं कि--- 
पिन्यंजासजतेशी लं मातवॉसपमेवना ॥ 


सक्रथचनदुर्थात्त अक्लतस्वानयच्छात ॥ 
पिताका माताका वा दोनोंका कोई न॑ कोई सखमाव शुण था चिन्ह 
' सन्तान में ऐसा अवश्य भाता है कि जिसकोदोंकरपरीक्षा की ज्ञाय 
ता माता पिताका पता अवश्य लग सकता है व्यभिचारादिकी रीति 
से वा धार्मिक शाल्रोक्त रीति से ऐदा हुआ सनन्‍्तान अपने फारण क * 





( हक छ्ण ) 


निकृष्टता या उत्तमता को. किसी प्रकार छिपा,दी नहीं सकता.] क्‍या 
इस के अनसार सो ठुप्र जाति से वर्ण नहीं मानोगे ॥ 
२५७४-( अन्यदुप्त जातमन्य्िस्पेतज्नी प्पद्चते ) जब मनुजी कहते हैं. 
कि गेहूं बोने- पर जौ चा' जौ चोने पर गेहूँ पेदा हो जाय. ऐसा हो 
नहीं सकता वा स्रों कद्दो कि. लंगड़ा आम.के बीज से-खदुआं टिर्स, 
छोटा आम और-खदुआ बीज से रंगड़ा,आम पेदा:हों नहीं सकता 
वा हंसराज चात्रल- के बीज से साठी व्‌ साठी के घीज से हंसराज 
: चावल पेदा हो नहीं सकते । अब द्ष्ान्त और प्रत्यक्षादि प्रमाण.तथा 
युक्ति से विरुद्ध तुम लोग क्‍यों मानते हों कि ब्राह्मणी प्राह्मण माता 
पिता पे हुआ., सन्‍्तान भी: शूद्र हो सकता वा श्र से ब्राह्मण हो 
सकता है ॥ 
२७०-क्या आार्य्रसमाजी बनने वाले मूख, आहयणादि- को :झुमने 
सार्टोफिक्ट देकर गुण. .कम्मांनुसार शुद्ध बना दिया है.) “यदि नहीं 
बनाया:तो तुम्दारा कहना मिथ्या क्‍यों न हुआ 8.4 .तथा जिन २. ई. 
साई मुंसलप्तान-चम्ार भंगी झादि को “तुमने शर्मा वर्मा:चनाया:है;। 
क्‍या वे सब वेदादि शास्रोंके जानकार पर्ण विद्वान, हो गये हैं। ग्रदिः 
नहीं हुए:तो किन २ गुणा कर्मों से बाह्मणाद हुएत " /-/' र 
है १०-भक्ष्यामध्य विषयता 7४५ . ४ 
:'* म७६-कपा.तुम्दारे भत में खाने पीने के साथ 'धर्माधर्मका समय“ 
बंध है! था नहीं ।, यदि है कहो तो.भंगी चमारे ईसाई सुसलमानच्ि 
को समाजी बनाके उन के हाथ, का बना भोजनःवां उनके साथःक्यों 
खाते दो कया. उनके शरीर :की .बन्नाव॒ट के खाम्ाविक , अशुद्ध परमों: 
शुओं को घदल के तुम;शुद्ध कर: सकते हो,4. ज़ब नहीं चुदकू सकते 
तो उन के संसग:से तुम्हारा धर्मनणछ-क्य्रों:नेहोगा। . भौर यदि 
नहों-कहो-तो क्या भंगीः्वमारादि को रेसोइया बनालोंगे] ! . :* 
., २७७-क्या तुम्हारे : मत में: शृंद्र तमेशुण प्रधान-नदीं है। व्यदिः 
है कहे ते उसके बनासेमे।जन: में .संलग दे।वसे आनेवाले तंमेग़ुण 
का.-निरषे थ किस-युक्तिसे: करेगे जब निष्रेध व कर - पाया ते घुम भो 
तमेगुणी दाने से कैसे बच जाओगे ॥ 





५2७० 
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२७४८-( भार्याधिष्ठिता वा शूद्राःसंस्कर्त्तारःस्युः ) कया ऐसा प्र 
माण तुम वेद में दिखा दोगे। जब चेद्‌में इस का सूछ ही नहीं ते 
घेदविदद्ध फ्थीं नद्दीं मान छैते । अर्थात्‌ हम इसके वेदबिरुद्ध देने 
पे अप्रमाण कहेंगे तब केसे सत्य ठददराओंगे । और रोटी दाल भाव 
बनाना पकाना इस प्रमाण से फंसे सिद्ध करोगे ॥ 

२७६-संस्कार नाम शुद्ध करने का है. तय धोवी भी ते फपड़ा 

'घाफर शुद्ध करता है। भद्दी के वर्तनों के कुम्दार घनाता, लुद्दार 
लेदे के अप्नि में धोंक २ फर शुद्ध फरता, चांदी, लेना, कांसा, 
पोतल, तांवा इत्यादि का भी भार्याधिष्ठित छुवर्णकारादि संरूक्ार 
'करते ऐं। ऐसा भर्थ घट सकने पर रोटी यनाने का-अर्थ फैसे फर 
सकेगे १ ॥ 
५» २८०-क्या सख़रे निखरे के मेद के तुप्त नहों मानते हे।। क्‍या 
अंपवित्र के'रुपर्श से दोष लगना तुम नहीं मानते हे । यदि हां कहे 
तै। सुछतियॉमें कहा सक्ष्याभक्ष्य चिचार माननेसे फंसे यस्रागे । यदि 
नहीं कह ते फ्या फौवा, कुंत्ता, भंगी, चमार आदि की छुई रोटी 
खालेगे ॥ 


२८१-यदि माँस अभक्ष्य है ते खा० द्‌० ने पहिले स०. ध० में 
अउसका द्वाम फ्यों-लिखा है ?। और मांस किस युक्तिसें मशुद्ध है । 
यदि हिंसा दोष से फद्दा ते खा०:,द० ने कस्दूरी का भच्छा श्राह्म 
फ्यों लिखा १ । क्‍या हिंसा के घिना कभी करूतूरी मिल सकती है । 
: आ८९-बाजारके घी दूध गुड़े चीनीकी भीतरी संभाव्य अशुद्धि 
यॉंके दृष्कन्त से क्या खा० द्‌० ने स० प्र० में यह सिद्ध करनेकी चेष्टा 
की है कि केाई घी दूध जादि के खंय॑ शुद्ध रीति से बनाके वा सा 
'मने बनवाके खा सकता है| तो भी न खावे। अथवा क्‍या यह मत 
ऊप है कि अद्वष्ट यरोक्ष अशुद्धिसे सर्चंधा न बच सके ते जान युभः 
, के वा सामने देखी हुई अशुद्धियों से भी.न बचा करे। यदि ऐसा 
छोटा विचार नहीं दे ते ऐसा दृष्ान्त क्‍यों लिखा है !॥ , 
२८३-फ्या मेला पड़ २ के अशुद्धिमें पैदा हाने चाले आल गेगमी 
* तरबूज खरबजादि चुद्धि नाशक। चस्तुओोंका खाना समाजियोनि छेड 
स्‍ ५ 
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रिया है। वा क्‍या इनके न खाने का उपदेश, किया जाता है। यदि 
पेसा नहीं फरते ते। क्‍या स० भ्र० में लिखे ( अप्रेष्यप्रसभचाणि थ ) 
के समाजी लोग नहीं मानते हैं?॥ | 
५». १८४- अज्नमयशं द्विसोम्यसनः ) छान्‍्दोग्य में लिखा है कि अन्न 
का सारांश भन बनता है। यदि अशुद्ध पदार्थंका खाया ज्ञाय तो 
क्या भशुद्ध मन नहीं बनेगा । और मन की मल्तिनता दी कया सब 
पापों का कारण नहीं है त्व अभक्ष्य के खाने पीने से धर्म का नाश 
क्‍यों नहीं मानते ? ॥ 
२८७-यदि ठुम्द्ारा यही मेत है कि,खाने पीने के पदार्थों से धर्म 
'भ्रष्ट नहीं होता तो क्‍या विदेशी चीनीके भी भरक्ष्य मानोगे भौर जब 
आपत्काल में भक्ष्याभश्यादि की मयांदा न रहने से हमारे शास्त्र भी 
धर्म हानि नहीं कहते तब चंसे हृष्टान्तोंसे तुम निर्विन्न कालमें भक््या- 
भक्ष्य की मर्यादा क्‍यों छुड़ाना चाहते हो ॥ 


९--पप्जञघापरीक्षा विषय । 

२८६-ईशवर केगुण'कर्म खभाव के और वेदों के अनुकूल हो बह 
सत्य और उस-से विरुद्ध असत्य है। खा० द्‌० फा लिखा परीक्षा 
का यद्द पहित्ा नियम है सो क्‍या यह नियम चेदामुकूल है वा नहीं 
यदि है कद्दो तों दिखाओ किस चेदके किस मन्त्रसे यह नियम लिखा 
गया है ?। यदि नहीं कहों तो तुम्हारे वेद्‌ विरुद्ध नियम कौन मान 
लेगा । और वेदविरुद्धके तुम वर्यो मानते हो इसका जवाब क्या है ॥ 

२८७-ईश्वर के गुण सर्वशत्वादि.हैं उस से विरुद्ध तुम अव्पश 
क्यों हुए। ईश्वर फे कर्म, संसार की उत्पति, स्विति प्रतय हैं । 
उसके अनुकूल उत्पत्ति आदि तुम क्‍यों नहीं फरके दिखाते, ईश्वर 
का खभाधघ सम निर्दोष अनिद्र, अखप्त है, उस से चिरुद्ध तुम विषम 
इृष्टि बाछे, काम फॉघादि दोष युक्त और सोनैचाले क्‍यों हुए । क्‍या 
तुम्दारे घा संसार भरके गुण कर्म खभाव उक्त रीति से चिरुद्ध नहीं 
हैं। जब हैं तो कया सबके असत्य मानोगे ? ॥ 
४ र८८-यह पांच प्रकार की परीक्षा,ही जब चेदामुकूल तुम सिद्ध 

रद | 
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नहीं कर सकते तो इस वेद विरुद्ध मिथ्या प्रछापका त्याग तुम क्‍यों 
नहों करते ! ॥ 
२८६--दूखरी|परीक्षा यह है कि खष्टिकम के अनुकूल सत्य उस 
से घिरुछ्ू असत्य है। जेसे मांता पिता के बिना सनन्‍्तानका उत्पन्न 
होना। सृष्टि नाम उत्पत्तिका क्रम कहां से छोगे। यदि बीच से 
लेना कहो तो उसके छिये वेदका प्रमाण क्या है । यदि आदिसे कहो 
तो पहिले २ हुए मनुष्यों के माता पिता के नाम बताओं। थदि प- 
हिल्ले २ माता पिताके बिना अनेक भनुष्य रच दिये गये तो उसी ऋषत 
से बिना माता पिता के सन्‍्तानों का होना सृष्टि क्रमके अनुकूल क्‍यों 
नहीं हुआ । और माता पितासे होना रष्टिकमके विरुद्ध क्यों नहीं है॥ 
२६०--( स० प्र० ८ समुहृ/ख ) में खा० द्यानन्द ने आदि सृष्टि 
के मनुष्य युवावस्वा में हुए लिखें हैं। सो यद्द बात क्‍या खष्टिकम 
के विरुद्ध तथा 'असम्भव नहीं है। क्‍या असस्भव. काम ईश्वर कर ' 
, सकता है। क्‍या तुम युवावस्था में उत्पन्न होते किन्हों के अब 
दिखा दोगे ॥ 
२६१--स्श्किमसे तुम नंगे पेदा होते तब पीछे बड़े होनेपर सृष्टि 
क्रम से विरुद्ध कपड़े क्‍यों पहिनते हो । अर्थात्‌ अब नंगे क्‍यों नहीं 
हो जाते। और पढ़ना भी खश्टिकम नहीं है तो पोछे से पढने में 


शिरपच्दी क्‍यों करते हो ॥ 
२६२--यदि' झूश्क्रम, का अभिश्राय यह मानते हो कि जैसा क्रम 


अब दीख पड़ता है कि बिना माता पिंता के सन्तान नहों होते वेसे 
पहिले भी कप्तो नहीं हुए ।* तो क्या तुम्हारे ही कहने से तुम्हारा 
_ खण्डन. नहीं हो गया कि आदि सृष्टि में चिना माता पिता के अनेक 
मनुष्य यथा २ पेदा हो गये थे। जब इसमें घेद्‌ का प्रमाण नहीं, न 
किसी अन्य पअन्थ' का प्रमाण है तो रूवा० द० की यक्ति चिरुद्ध मन 


गढन्त के मिथ्या क्‍यों नहों मान छेते ॥ 
२६३--तीसरी परीक्षा का उदाहरण रुंवा० द्‌० ने ६ समुल्लासमें 


आप्त सत्यवादियों के उपदेशानुकूछ सत्य और उसले विरुद्ध अखत्य 
लिखा ] स्लो क्‍या आप एक दयानन्द ही हुए वा अन्य' सी कोई हुआ 
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है। जब कि खेकड़े। ऋषि महर्षि आप्त हुए तो उन सभीके उपदेश 
से विरुद्ध नया कहिपत मंत रुवा० द्‌० ने क्‍यों चछाया ॥ 

. २६४--यदि एक ईश्वरके ही आप कहो और उसके उपदेश घेद 
वक्त अनुकूल को सत्य मात्रों तो क्‍या उल्लुओं का पलवाना, स्थूल 
' शुद्ा से अन्धें सापों का पकड़वाना, बकरे की चिकनाई का होम 
' करना इत्यादि ईश्वर का उपदेश आपतोक्त है ॥ ४ 

२६५--चौथी परीक्षा भात्मा नाम अपने अनुकूल प्रतिकूल के 
छुल्प सबके खुख दुःखादिकों समझना, क्या इससे पिरुद्ध खा० द्‌० 
ने संसार भर के मतों को वुरा नहीं कहा, क्या व्यासादि महायोगी 
सिद्धों के कसाई, उल्लू, गधा, पोप आदि कुवाच्य नहीं कहे । क्या 
ब्राह्मण जाति भर के दुःख नहों पहुंचाया, कया समाजी लोग ऐसे 
उपवेशों द्वारा चेदिकिधर्म तथा उसके माननेचालोंका अपमान कर २ 
के दुःख नहीं देते हैं। तव क्‍या इसी चौथे नियम से विरुद्ध समा- 
जियों के सब आचरण दुःखदायी नही हैं ? ॥ 
२६६-वदि कहा कि हम सत्य कहते हैं चह पहिले बुरा भी रूगे 
तो भी “परिणाम अच्छा होगा तो यह तुम्हारी भूछ वा संसार के 
ज्ञान बूक के धोखा देना है। जब युक्ति प्रमाण दोनों से चिरुद्ध तु- . 
अदारा कथन साढ़े पन्द्रह आना मिथ्या सिद्ध हो चुका तब सत्य का 
दम भरना कूंजड़ी के वेरों के तुल्य क्यों नहीं -है । 
२६७-पांचवों परीक्षा प्रत्यक्षादि आठ प्माणों से ख्ा० दयानन्द्‌ 
ने बताई है। सो जब आठ प्रमाण ही किसी शास््रमें नहीं मानेगये 
तब रुघा० द० का यह लिखना भी मिथ्या सिद्ध क्‍यों नहीं है ? ॥ 
२६८-न्‍न्यायद्शंन में चार प्रमाण हैं । ऐतिह्यादि चार पूर्चपक्ष 
में दिखाकर उनका उन्हीं चार मैं अन्तर्भाव उत्तर पक्षमें करदिया है 
आठ का खण्डन करके चार ही सिद्ध रक्खें हैं। योगसांख्यादि में 
उपमान के छोड़ के तीन ही प्रमाण माने हैं। तच स्था० दयानन्द 
फा आह प्रत्माण लिखता सच शास्त्रों से विरुद्ध मिथ्या कठ्पना क्यों 


नहीं है ! | 
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' २६६-रूघा० द० के कहिपत मत की सहस्नों बातें जब प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से विरुद्ध दो चुकीं मतड़ः का प्राह्मण द्वोनादि जैसे पत्यक्ष 
पम्रिथ्या निकला त्व आठ प्रमाणों से विपरीत अपने मत को कद्दना 
मानना हठ दुराग्ह तथा पक्षपात नहीं तो क्‍या है ? ॥ 

१२-स॒ष्टि विषय । 

३००-तुम्दारे मतानुखार सब से पहिले ख॒ष्टिमें कौन पैदा हुआ? 
यदि कहो फि ब्रह्मा जो से भी पहिछे अभि चाय आदित्य अंगिरा 
नामक ऋषि उत्पन्न हुए जिन से बह्माने वेद पढद्ठा तो यह बताभो कि 
अम्नि आदि के मनुष्य देहभारी होने में क्‍या प्रमाण है। थदि केई 
प्रमाण नहीं दिखा सकते तो सूचा० दयानन्द का यह झहिपत विचार ' 
मिथ्या क्‍यों नहीं, है ॥ 

३०१-बअ्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभच विश्वस्व कत्ता० | इस ध्रति 
प्रमाण में आदि देव त्रह्मा जी का सबसे पहिले होना साफ लिखा है 
उसके तुम क्यों नहीं मान लेते । सत्य वात,मानने से हटते, मिथ्या 
को मानते और अपने के सत्यम्रादी होने का दम भरते दे! सो क्या 
यही धर्म है !॥. 

३०२-जब मनुरूद्ृ॒ति के आरम्भ में साफ लिखा है कि- 
' त्तस्मिनजलेस्वयंत्रता सवलोकपितामहः । 

सब से पहिले ब्रह्मा के बीच तअह्माजी पेदा हुए, इसीसे सब 
लोगोंके पितामह कहाये | इस प्रमाणके भी तुम क्‍यों नहीं मानते । 

३०३-जब दृहदारण्योपनिपद्‌ में रुपए्ट लिखा है क्ि- 

' झोणिज्योतीणथ्ष्यजायन्त त्तेभ्यस्तप्तेम्य- 
खयोवेदा अजायन्त, अग्नेऋनवेदइत्यादि । 

तोन उ्याति,पैंदा हुईं उन तपती हुईं तीन ज्योतियों स्रे धीन बेद्‌ 
प्रकट हुए । यहां ज्योति कहनेसे अभि आदि मलुष्य कभी नहीं हे। 
सकते । तब रूवा० दृ० का इन अभ्नि आदि के देहधारी भद्ुप्य 


लिखना मिथ्या क्‍यों नहीं है! । 
. ३०४-बृहदारण्य और मचु आदि के प्रमाणाछुसार कि पुरुष रूप 


में भगवान्‌ रुचय॑ प्रकट हुए फिर अपने ही देद्द से ख्रो पेदा की-चही 
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पत्नी हुई उन्हीं दोनोंसे सब संसार हुआ ऐसा क्यों नहीं मान लिया 
जाय। .शास्रोक्त सत्य मानने से क्‍यों हटते हा ? ॥ 

३०५--०ुम्हारे मतमैं स॑ंसारका उपादान यदि ईश्वर नहीं किन्तु 
विमित्त सात्र ईश्वर है तो “ जो पदार्थ विधासे जाने जाते हैं उन सब 
का आदि मूल परमेश्वर है” ऐसा आ० स० के पहिले नियम में क्‍यों 
लिखा ? क्‍या जीव और प्रकृति विद्या से नहीं जाने ज्ञाते ? क्‍या 
आदि मूल कहने से ईश्वर जगत॒क्ा उपादान फारण होना सिद्ध नहीं 
होता। तब तीन अनादि केसे होंगे ! । ह 

३०६--तीनके अनादि होनेमें वेदका प्रमाण कौन है | यदि ( द्वा-' 
सुपर्णा० ) प्रमाण मानो तो बताओ उक्त मन्त्र में प्रकृति और जीव 
का अनादि होता किन पदों से सिद्ध है। 

३०७-( अज़ामेकां० ) श्वेताश्वतरोपनिंषद्‌ फो प्रमाण कहो तो 
चह तुम्दारे मत में वेद नहीं इससे बेद्‌ प्रमाण न देने पर बह पेद्वि- 
रुद्ध कहा ज्ञा सकता है। हमारे मतमें नित्यत्व के तुल्य प्रकृति ओर 
जीव का अजत्व सापेक्ष है तथा ईश्वर का निरपेक्ष है। ( नित्यो 
नित्यानां० )श्रृतिमें ठुमकों भी जब जीवादि का नित्यत्व सापेक्ष 
मानने ही पड़ेगा और सापेक्ष नित्योका अजत्व भी जब सापेक्ष दी 
सिद्ध है तो चेसा क्‍यों नहीं मानते ! ॥ 

३४०८-जब तुप्त एक संख्या से दो तीन आदि संख्याभों का आ- 
रम्स मानते हो और एक संख्या का आरस्मभ फिसी से नहीं मानते 
त्व वताओं कि तीन वस्तु अवादि द्वोनेके पक्षानुसारए तीन से संख्या 

, का आरस्म तुम क्‍यों , नहीं मानते क्‍या इस युक्ति से तुम्हारा मत 
खरिंडत नहीं हो गया ? क्‍या तुम्हारे मत में तीन से पदिछे कम . 
पुकचा दो संख्या हो सकती है !१॥ | * ४ " 

३०६-क्या तुम बस में सूत को जोत प्रोत मानते हो वां नहों, 
यदि मानते हो तो क्‍्या-सूत कमी बल्थका निमित कारण दो सकता 
है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं। जैसे सर्च सम्मति से चर का उपादान 
सूत है बसे ही कया (स ओतः ओतश्न विभू प्रजाखु ) इस वेद के 


3790 ह ९ ६९: ), 
धर्माण से संसार में ओंत प्रोत ईश्वर संसार का उपादान कारण 
सिद्ध नहीं होता ? है 

३१०-क्या तुप्त निमित्त कारण को कार्य?में ओत घोत हुआ दिखा 
सकते हो ? यदि हां कहो तो आभूषण में छुनार को घड़े में कुम्हार 
को और चसञ्र में कोरी को ओत प्रोत हुआ क्‍यों नहीं दिखाते ? ॥ 

३११-( प्रकतिश्व दृष्टान्तानपरोधात्‌ ) क्‍या इस वेदान्त दर्शन के 
सूचसे संसारका उपादान्‌ कारण ईश्वर होना स्पष्ठ सिद्ध नहीं है ? । 

३१२-( यथीणनाभिः सूजते शक्षते च० ) क्या इस श्रुति में कहे 
मकरी के द्वष्ट'न्तसे उत्पत्ति प्रछय में संसार का उपादान ईश्वर होना 
सिद्ध नहीं है? क्‍या मकरी अपने बनाये जालाका अभिन्न निमित्तोपा* 
दान कारण नहों है ? दृष्टान्त सहित श्रुति प्रमाण से सिद्ध संसारका 
उपादान तुम ईश्वर को क्यों नहीं मान छेतें ! ॥ 

६१३-( सन्मूला; सोम्येमाः प्रजा+० ) इस श्रुति में सत्‌ पद का 
प्रकृति अर्थ किस प्रमाण से खा० द्‌० ने किया हैं? यदि सत्‌.पद्‌ का 
अर्थ प्रकति है तो सच्चिदानन्द में आए सत्‌ पद्का अर्थ प्रकृति क्‍यों 
नहीं है! सत्पद को श्रुति में प्रकृति वाधक मानते और प्रकृति को ' 
संसारका मूछ कहते हो तब खा० द्‌० ने आ० स० के प्रथम नियममें 

सब का सूल परमेश्वर को क्यों कहा ?॥ 

३१४-खा० द्‌० ने स० भ्र० ८ समु० में लिखा है कि "जो कारण 
है घह कार्य नहीं, और जिस समय काय है चद कारण नहीं,, जो 
मंजुष्य अपने पुत्र का कारण हैं वही महुष्य उसी समय अपने पिता 
का,कार्य क्या नहीं है.! क्‍या तुम्हारे मत में पौत्र को उत्पन्न करते 
समय पुत्र अपने पिता का पुत्र नहीं रहता ?। क्या यहां एक दी 
समय एक ही चस्तु में कार्य कारण दोनों का होना सिद्ध नहीं है १ 
यदि सिद्ध है तो ऐसा युक्ति विरुद्ध छेज खा० द्‌० ने क्‍यों लिखा शा' 

३१५-( रुपशंवांश्धाणु नित्यश्व ) इस वात्स्यायन भाष्य के अज्ञु-- 
सार क्‍या परमाणुओं को तुम नित्य नहों मानते ? यदि-तुम्हारे मतमें 


पय्माणुं नित्य नहीं हैं तो न्‍्यायदर्शन के सिद्धान्त से तुम्हारा मत 
विरुद्ध क्यों नहीं है ? ॥ -; 


ड़ 
कक ्> 
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३६६-यदि कहो क्वि परमाणु नित्य हैं तो स० प्र ८ समु० में 
( मकतेरुत्पन्नानां तस्वपरमाणूनां० ) ऐसा क्यों लिखा ? क्या किसो 
अन्य कारण से उत्पन्न होने चाला चस्तु भी कभी नित्य हो सकता 
हैं? क्‍या तुम लोग ( उत्पत्तिधर्मकमनित्यम्‌ ) इस सिद्धान्त को 
नहीं मानते ? यदि नहीं कह्दों तो क्‍या तुम्दारा शरोर घर आदि चिच- 
मान वरूतु नित्य हैं ?॥ 

३१७-पृथिव्यादि तत्वोंकी सृष्टि पहिले होने में चेद का प्रमाण 
बताओ । (ततो मनुप्या अजायन्त ) यह यज़ुचेंद में कदां लिखा 
है सो दिखाओ १ । 

३१८-सू की आदि में निराकार ईश्वससे एक साथ अनेक भ- 
ज॒र्प्यों का धोना युक्ति।ले कंसे सिद्ध करोगे ? । ,एक साथ अनेक म- 
नुष्य पैदा हुए ऐसा प्रमाण वेद में कह्दां हैं ? नियाकार माता पितासे 
एक दम अनेक भलुष्योंका उत्पन्न होना सृष्टि क्रके नियमसे विरुद्ध 
क्यों नहीं है ? क्या इस का युक्तियुक्त कुछ उत्तर दे सकते हो ?। 

३१६-युवावस्थामें अनेक स्त्री पुरुष एक साथ निराकारसे हुए ऐसा 

फिस बेद के किस मन्त्रमें लिखा है? यदि नहीं कछिखा तो वेद वि- 
रुद्ध तथा थुक्तिविरुद्ध विचार को छुम क्यों मानते दो ?, क्‍या छोटे 
से-बड़े होने का,कम नहीं मानेगे, यदि मानोंगे तो सृश्टिकमसे तथा. 
प्रमाण से;विरुद्ध खा० द० के ऐसे भद्दे लेख पर पानी क्‍यों नहीं 


फेर देते ? । ९ ञ 
३२०--( मनोर्जातावअजयतोपुक्च ) इस पाणिनि:सत्राठुसार मु 


के सन्‍्तानों को तुम क्या मसुष्य मानते हों ? यदि नहीं मानते तो 
' मजुप्यपद्‌ की सिद्धि व्याकरण से कौसे करोगे. और यदि मानते हो 
तो चताओ फि ब्रह्मा, चिराट, और मु ये तीनों मजुष्य नहीं हो स- 
कते तब ठे कोन थे ? ॥ * 

”  3३२१-ज्ब मनुष्य ईश्वरसे उत्पन्न हुए तो मछ के सन्‍्तान न होने 
से ज्ञों मजुप्य नहों थे थे सत्र किससे उत्पन्न हुए £ अप्नि बायु आ- 
दित्य भक्तिय भी तुम्हारे मताहुसार मनुष्य न द्वोने से किस से ड- 
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त्पन्न हुए १। यदि फहो कि मन्ु नाम ईश्वर से उत्पन्न भन्नुष्य 
कहाये तो पश्ुु भी ईश्वर से हुए उन का नाम मनुष्य क्‍यों नहीं 
रक्‍्खा गया १ ॥ |, ! 

३२२-जिल मनु शब्दसे मनुष्य शब्द वनता है घह कदापि ईश्वर 
का नाम हो नहीं सकता क्योंकि मनुस्टति अ० १ के छेखानुसार 

ब्रक्ञा जी के पीच मनु ने मनुप्यादि सृष्टि रवी हैं इस से विरुद्ध मन 

भाना तुम्हारा मत किस प्रकार सत्य ठहर सकता है ? ॥. 

इेश३ ( ब्राह्मणोडल्य मुखमासीत॒3 ) मनन्‍्बके प्रमाणानुखार ईश्वर 
से ब्राह्मणादि चर्ण उत्पन्न द्ोने सिद्ध हैं ठव फ्या उत्पत्ति से वर्णव्य- 
चस्था सिद्ध नहीं हो गयी ! ऐसी दशा में गुण कर्मों से वर्णोका परि- 
चर्त्तन जो तुप्र मानते हो घह थेदविरुद्ध क्यों नहीं है! ? ॥ 

३२४-तुम्द्दारे मतानुसार ज्ञो ईश्चर के मुख्य वा प्र शस्त गुर्यों से 
उत्पन्न हुआ चद्द भाहण है सो क्‍या ईश्वर के वे मुज्य गुण पीछे 


निकृष्ट चा गौण हो जाते हैं ?। यदि हो ज्ञाते हैं तो प्रमाण बताओ 
यदि नहीं होते ते धर्ण केसे घदलेगा ? । 


इश्५-स० भ्र० ४ समु० में खा० द० ने लिखा है कि ( प्राह्म- 
: णोउस्थ० ) मन्त्र में निराकार परमात्मा की अनुज्ृत्ति है से तुम 
बताओ कि वह अनुवृत्ति कहां से आती है ?। जब निराकार चोचक 
घहां काई शब्द नहीं तव ऐसा लिखना मिथ्या क्यों नहीं है से। 
चताओ ? ॥ ' है 5 5 ; ह 
इ३९६--खा० द्‌० ने छिखा है कि "जे। ईश्वर के मुखादि अंगों 
से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते ते। उपादान सुख के छुल्य ब्राह्मण, चाह के 
तुल्य लम्बे लकड़ जसे क्षत्रिय, जडूके तुल्य चेश्य और पंग के तुल्य 
चनाचट वाले शूद्र होने चाहिये, इस पर घ॒म छोगों से पूछा जाता 
है कि अपने २ माता पिता के जिन अड़ुें से खा० द० जी और तुम 
छेग उत्पन्न हुए है। वेलो ही चनावर बारे तुम सब क्यों नहों हुए ? 
कथा स््रा० द० को युक्ति इस से खण्डित नहीं द्वेती १ ॥ 
' इरेनानुष्यों क्री आदि सृष्डि कतिवरत में हुई इस में किसो 
चेद्मन्‍्त्र का प्रमाण चताओं त्रिब्रिष्टप शब्द का अर्थ तिब्बत 
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है इसमें भी कया प्रमाण है !। ऐसी युक्ति प्रमाणशून्य वात खा० दृ० 
ने यों लिखी ? । क्या ऐसे लेखसे तुम्दारा मत युक्तिप्रमाणशुन्य मन 
माना सिद्ध नहों होता ? ॥ 
३१८--भारय लोग तिव्वतसे यहां आये तबसे यह देश आयाचत्त 
ऋद्मया इसमें भी प्रमाण क्‍या है! ? | ईश्चए ने आर्यो को तिव्बतमें 
क्यों नहीं किया ! जब यही देश सबसे श्रेष्ठ था और मनुष्योंमें आये 
तो अन्य देशमें आरयोक्तो उत्पन्न करना ईश्वरकी भूल क्‍यों नहीं है ?॥ 
३२६-प्राह्मणादि चारों चर्णका नाम खा० द्‌० ने भाय॑ लिखा है 
इस पर तमले पूंछा जाता है कि ( उत शूद्र उत्तायें )इस चेद चाक्य 
में भारय॑ से भिन्न शूद्र को क्‍यों लिखा ? जब आय कहने से शुद्ध भी 
आ जाते तो शूद्॒का आये न होना क्‍या वेदं से सिद्ध नहीं है? ॥ 
३४०-जब भायों की सष्टि पहिंले तिज्वतमें हुई और णनेक 
पोढ़ियों तरू चढां ये छोंग रहे तो तिव्वतका ही नाम आरयांचर्त होना 
चाहिये सो क्‍यों न हुआ ? इसके लिये प्रमाण या यक्ति क्‍या है सो 
चघताओभों । निब्बतमें उत्पन्न हो कर निवास करने पर भी जेसे उसका 
नाग भार्यावत्त न हुआ चेसे इसमें निवास करने से इस देश का भी 
नास आर्याचत्त' न होना चाहिये फिर क्‍यों हुआ 2 ॥ ७ 


१३--प्नजिवाह नियोगवि० क 
३३१-स्री के पुनर्विवाहका खण्डन क्‍या खा० द० ने नहों किया 
है। यदि किया है तो तुम छोग पुनर्विधाह क्‍यों कराते और मनांते 
हो। क्‍या सत्या5 सम्ठ० ४ में पुन्िचाह ले पातिनत धर्म का नष्ट 
हीना आदि कई दोप ख्ा० द० ने नहीं दिखाये ? यदि दिखाये है 
तब आम तौर से-पुतरविबाह कंराने की तुम्दारी चेष्टा खा० द्‌० के 

' मत्तव्य और लेख से चिरुद्ध क्यों नहीं है ! ॥ है 

४३२-अनेक भप्रश्नोत्तरों द्वारा जब सिद्ध हो चुका है कि वेदके किसी 
सी मन्त्र से दूसरा पंति करने की आज्ञा नहों निकल सकतीं तव 

नियोग था पुनर्विवाहका हा करना चेद विरुद्ध [यों नहीं है ! ॥ 

६ 


थे 


( धछदे ) 


३३३-क्या आ० समाजियोमें कोईमी उपदेशक भव भी तयार हो 
हो सकता है कि मूल चेद्‌ के अक्षरार्थ से सभा के वीच में सिद्ध क 
दे कि ब्राह्मणादि छिज स्री का द्वितीय फति करने की आज्ञा इस 
मन्त्रमें है।यदि फोई तयार हो तो उसके लिये हमारा यही नोटिस है॥ 

३३४-क्या आ० समाज़ियोंको बेंदम्में नियोगके दोनेकी शंका भव 
तक बनी है । यदि वनी है तो निष्पक्ष धर्मात्यमा सभ्यज्ञनों की सभा 
में पेश फरके इसका निर्णय क्‍यों नदीं कर केते कि बेद में नियोग 
सथा पुनर्विधाह की छेशमात्र सी आज्ञा है वा नहीं हम इसका ब्रा० 
स में पूरा २ भिर्णय कर चुके हैं ॥ 

३३५-किसी अधर्मले समय रखने चाले समाजी से शपथ ली जाय 

[ पुनर्विवाह तथा नियोगके प्रचारसे क्या पातित्रत धर्मका सर्‌डन 

चह द्ोता ? | यदि होता है तो पतिवता धर्मनाशक् नियोग तथा 
पुनर्विवाहका जादेश बेद में क्‍यों होता ॥ , 

३३६-क्या आ० समाज़ी लोग लेखों भर व्याख्यानों के द्वारा 
पातित्रत धर्म का प्रचार किया करते हैं। क्या यदद पातित्रत चेद 
शास्त्रोक्त सनातनधर्म नहीं है। क्‍या पातित्रत धर्म का लोप हो जा 
ने पर देशका सुधार है जायगा !॥ 

३४७-पहिले से दी श्रुति स्मृतियोंका खुगन्ध वायु फेल जाने से 
भारतवासी दिज्ञों के मन में यह संस्कार क्‍या प्रवलता से ठसाउस 


नहीं भरगया है कि मेरी माता पत्ती, चह चेटी भगिनी पतिन्नता दो 
किसी अन्य पुरुष को कभी खण्नमें भी देखने की एउछा न करे ॥ 

३३८-क्या कोई भी द्विज पुरुष ऐसा है जो अपनी चह पेटी स-- 
पगिनी आदि को अन्य पुरुष से मेल करते वा पुनर्विवाह करते देख 
जानकर लजित वा दुःखी न हो ? ॥ 

र३े३६-क्यां मनरूछतिमें नहीं लिखा है कि (सकृत्कन्या प्रदीयते) 
कन्या एकवचार दी जाती है। तब पुनर्वियाह में कन्यादान कौन 
करेगा ?। अथवा क्यो कन्यादान कर्म ही न होगा । और मनज्ी 


ने सकृत्कन्या का देना क्‍यों कद्दा क्या इस से पुनर्विवाइका साफ २ 
सण्डन नहीं है ॥ ४ 
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( ६७ ) 


३४४-सत्या० समु० ४ में खा० द० ने लिखा है कि जो अक्षवर्या 
न रख सकें तो नियोग फरके सन्‍्तानोत्पत्ति करंलें,, क्या यह छेख 
सिथ्या नहीं है। जो ब्रह्मचर्य न रख सके उस के लिये नियोग का 
आदेश क्या किसी प्रमाण से तुम दिखा सकते हो ॥ 

३४१-राज्ञा वेब के चलाये नियोग [ जिसका मनु जीने विधान 
दिखाके खण्डन किया है ] को करने वाले ध्यासादि क्‍या जितेन्द्रिय 
तपर्री नहीं थे। क्‍या कोई चिपयी जन नियोग के नियम पर चल 
सकता है । जब ऐसा नहीं दो सकता तो खा० द्‌० का लिखना 
सत्य कसे ठहरेगा ? ॥ 

३४२-लाखों विधवार्भों का दुःख दिखा २ के जो तुम अन्योंकों 
दुःखित करते हो उस के बदले विधवांओं में सती तपसिनी होने, 
तथा अटल ब्रह्मचारिणी द्वोने का प्रघार करते तो क्या यह धर्माजु- 
कूछ चेदानुक्लल काम न होता १ ॥ 

३४३-कया तुम कभी सिद्ध कर सकते हो कि विधवा विवाह 
था नियोग का उपदेश तथा उच्चीग चिपयवासना को बढ़ाने बाला 
नहीं है। जिस देश में विषयवासना बढ़ती है क्‍या उस देश की 
उन्नति कभी हो सकती है ॥ 

३४४-खियों की खतन्‍्ब्रता, छज्ञा का त्याग, आपसकी प्रसन्नता 
से कन्या चर का वियाह, पुनर्विवाद, फ्या इत्यादि वेद्शाख्र विरुद्ध 
चारों का प्रचार तुमने ईसाइयों के अन्ुकरणसे नहीं किया है । फ्या 
रेसे आचरणों से अड्गरेजों की उन्नति मानते हों। क्‍या यद्द सब 


शाख्रविरुद्ध नहीं है ॥ 

३४५-जब अपने २ पूर्व कर्माइसार सबको खुल डुःख मिलते है 
दो घिधवा होने रूप दुःख भोग को तुम केसे रोक सकते हो । धर्म- 
शास्त्रों के सिद्धान्त से सिद्ध है कि पति का अपमान परित्याग और 
अन्य पुरुष से व्यभिचार करना हो जन्मान्तर में विधवा देने का 
कारण है तब पुनर्विवादह करा २ के विधवाओं के शिर पर पाप केः 


बोक्का चढ़ाना क्यों नहीं हैं ॥ 


शक  ब 
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रा आ आ कआ लशीओ 


३४६-यदि वास्तव देशे।न्नति चाहने दे ते आनाद मठ पु० में 
लिखें अनुसार ख्री, पुरुषों के अटल त्रह्मचारी रूप सन्‍्तान वनके दे- 
शोज्नति करने का उपदेश क्यों नहीं करते । विपयवासनाओ प्रचार 
से क्‍या कभी किसी ज्ञाति वा देशक्री उन्नति है सक्तती है ?। 
कंद्ापि नहीं ॥ है 
रे 
१४--तोथंतिषय । 
३४७-क्या जल तथा स्वछ विशेष तीथे नहीं हैं । यदि ऐसा 
है ता नदियोंके संगम पर वेद उत्कष्ट ज्ञान प्राप्ति करों लिखी है ?। 
क्या इस से रूद॒ति पुसाणादि के अनुखार त्रिवेणी का तोर्थ देना 
सिद्ध नहीं है। क्‍या ( नदीगां च संगमे ) का कुछ मन साना भर्थ 
हे! सकता है १ 0 
३४८-यदि कहें कि नीर्थयात्रादिं से पाप नहीं छूठते ते 
क्या प्रायश्रित्तोंसि भी पाप नहीं घरटेंगे। ऐसा मानी ते प्रायश्थिस 
करना व्यर्थ क्यों नहीं है। तब प्रायश्रित्त क्यों कहे हैं. और तुम 
प्रायश्वित्त कराके क्‍यों शुद्ध करते हे। ? ॥ 
३४६-फ्या वाह्याभ्यन्तर शद्धि के लिये जे। २ उपाय शास्तरकारों 
ने दिखाये हैं उन २ के करने से वाह्याभ्यन्तर शुद्धि नहीं होनी ? 
यदि ऐसा हो तो क्या स्वानादि 'खब व्यर्थ हैं यदि शुद्धि शोती 
है तो उन्हीं उंपायोंमें तीर्थयात्रा क्‍यों नहीं मान लेते ? । 
.. ३५०-जब कि मनमें हुई ग्लानि का नाम पाप है दो मय की प्र- 
सन्नता सतुए होना, ग्लानि मिदना पाप की निम्नत्ति क्‍यों नहों है । 
“क्या पुएय पाप कोई स्थूल पदार्थ हैं कि जिन का छूटना न छूटना 
प्रत्यक्ष में करा सकों ॥ | 
३५१-ऐसी दशा में तोर्थ ब्रतादि से पाप नहीं छूठते यह कथन 
! मिथ्या क्‍यों नहीं हुआ, इसके खत्य होने में क्‍या प्रमाण है। जब 
फोई प्रमाण नहों तो हसारे प्रझाण क्‍यों नहीं मानते ? ॥ 
हेण२-जब कि मज्ठ आदि घर्मशास्त्रों में साफ लिखा है कि यदि 
यमराज़ के साथ त्तेर कुछ चिचाद नहीं यदि तू ठीक सस्य चोलता 


( ६६ ) 
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है तो पाप निजृत्ति'के लिये गंगा जी पर तथा कुरुक्षेत्र जाने की भा- 
चश्यकता नहों क्या इस प्रमाण से सिद्ध नहीं कि गंगा रुतान 
से पाप कटते हैं ॥ ४ 





१४--देवता विपय । 

शेषरे-क्या तुम्दारे मतमें परोक्ष देवता कोई नहीं है । यदि ऐसा 
है तो निरुक्त के देवत काएड में और चेदान्त दर्शन में विश्नदचती दे- 
घता वर्यों दिखाई है। क्‍या वेदके उदाहरणों से दिखाये हाथ पांव 
आदि अचयच वाले देव सत्य नहीं हैं ॥ 

३७५४-सा० द० ने शतपथ ब्राह्मण में लिखे (विद्धा*सोंहिदेवाः) 
फा कया चेद्‌ विरुद्ध अर्थ नहीं किया है। जब शतपथ में वेदके मूल 
उशिज्ञ: पदका थर्थ लिखा है कि देवताछोग उशिज्ञनाम विद्वान जन्म 
से ही होते हैं। जैसे पश्ु का बच्चा जन्म से द्दी जरू मैं तर सकता 
और पक्षी बिना सिखाया ही उड़ सकता है चेसे बिना पढ़ेद्दी देवता 
खभाघष से ही चिद्दान्‌ होते हैं उनमें मूर्ख कोई नहों होता । इस वे 
दार्थ के छिपाकर खा० द्‌० ने संखार को धोखा क्‍यों दिया ?। 
मन माना कठिपतार्थ क्‍यों किया ? ॥ 

इ५ण-जब (.चिदाणेलेहिदेवाः ), में देव विशेष्य और चिढ॒त्‌ 
पद चिशेषण है तब खा० द्‌० ने विशेषणकों किस प्रमाण से विशेष्य 
बनाया ? ऐसे यक्ति प्रमाण से चिरुद् खा० द्यानन्दके मंनमाने' अर्थ 
पर तुम छोणों को चृणो क्‍यों नहीं होती १ ॥ 

इणए६-जिनका दिन छः मदीने का और छः मास को रात्रि सब 
ब्रेदादि में लिखी है ये देवता हैं सो क्‍या विद्वान मदुष्य के भी छः .२ 
महीने के दिन रात होते हैं ॥ है 

३५७-छास्दोग्योपनिपद्‌ में लिखा हैं कि देवता न-खाते न पीते हैं 
किन्‍्तु देख के ही ठप्त दो जाते हैं सो क्‍यां समाजी मत में कोई ऐसे 
भी चिद्दान हैं जो कुछ भी जाते पीते न हों केबल देखकर दी तृप्त हो 
,जाते हो १ ॥ 


( ४० ) 
४७५८-दों पहर से पहिले देचतों को मोग देना शतपंथ में लिखा 


है सो क्या विद्वान मनुष्य रात्रि की नहीं खाते कया समाजी मत के 
चिद्दान जैनी झेते हैं ?॥ 


६---झावतार तब्रपय । 

- ३४५६-यदि तुम लोग ईश्वर का अवतार होता भर्थात्‌ साकार 
होना नदीं मानते हो तो खा० दयानन्द ने आार्यासिविनय पुस्तक में 
( बायचायाहि० ) मन्त्रार्थ करते हुये सोमरस कया निराकार को ही 
पिला दिया है। क्‍या तुम्दारा निराकार सोमरस पी छेता है ? ॥ 

३६०-जब तुम्दारे मतमें अवतार नहीं होता तो शु० यज्जु० भ०५ 
कं० १६ के भाष्यमें खा० द० से क्‍यों दो हाथों याले निराकारसे ही 
बहुत सा धन माँगा है ? क्‍या निराकार के दो द्वाथ हो सकते हैं ?। 
अथवा क्या दो हाथों वारा दाने पर भो निराकार द्वी कहा माना 
जायगा। क्या छेदके ऐसे साफ २ प्रमाण से साकार अवतार होना 
भत्यक्ष सिद्ध नहीं है. ॥ 

३६१*जब कि घेद के पुरुष सूक्त में सुख, दो वाहु दो जंघा दों 
पग, आंख, छान, नामि, शिर, मन इत्यादि ईश्वर के अजु साफ २ 
लिखे हैं सो क्‍या निराकार में मुजादि हो सकते हैं जब निराकार में 


अंग नहों हो सकते तव उस का साकार धवतार क्‍यों नहीं मान 
लेते दो ॥ 


३८२-क्या ( इदं घिष्णुविचक्रमे० ) इस वेद मन्त्र से विष्णु का 

त्रिविक्राध्ववार सिद्ध नहीं है । क्‍या ( वेश्पादघिदरण १॥३।४१ ) 

पाणिनि सूतसे ( विचकरम्ते ) क्रिया आत्मनेपद्‌ नहों हुआ है । क्‍या 

पधाद्चिहरण का अथ पय चलाना नहीं है! क्या यहां मन भाना 

कुछ भर्थ कर सकते हो १ । जब इस मन्त्रसे विष्ण भगवान फा या- 
मनाचतार प्रत्यक्ष सिद्ध है ठी क्‍यों नहीं मानते-हो ॥ 

इ३६३-जब सर्वत्र व्यापक रहता हुआ ही अग्नि नित्य २ भसंख्य 

खानों में प्रज्वयलित होने रूप से जसंख्य अचतार छेता है और उस 

की व्यापकता में कुछ वाघा नहीं होती और किसो के बन्धन में भी 

, नहीं भाता। चेसे ही कया व्यापक ईश्वर अगत्‌ में प्रगट होना रूप 
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अवतार नहों ले सकता ? | क्या सवशक्तिमान दोनेपर_भी उसमें खय॑ 
प्रगद् होने की शक्ति नहीं है कया चह समाज्ियों के वश में है ॥ 

३६४-क्या तुम कोई ऐसा ह्ृर्शान्त दिखा सकते हो कि निराकार 
से साकार होने पर अम्रुक् २ वस्तु में यह दोप आ गया। यदि 
ऐसा हृष्ठान्त तुम्हारे सप्तीप नहीं है तो ईश्वर का अवत्तार न मानना 
युक्ति से चिरुद्ध क्‍यों नहीं है ॥ 

३६०-( छान्दोग्योपनिषद््‌जयणप आदित्ये पुरुषों दृश्यते आप्रण- 
खात्सचंणव सुवण: ) आदित्य मण्डल में उपास कोंके। उपासना की 
परिपक दशा में जो यह पुरुष दोखता है चह नल शिख पर्यल्त सभी 
खुवर्णमय ज्योतिःखरूप है। उसकी आंखें शिरके वाल डाढ़ी और 
भोछें सव खुचर्ण की जैसी चमक वाले हैं क्या यह कथन निराकार 


में घ८ट सकता है। जब नहीं घदता तो तुम युक्ति प्रमाण सिद्ध उस 
के साकार रूप अनेक अचतार होना क्‍यों नहीं मान छेते हो ॥ 
३६६-क्या तुम को अवतक्त भी यह ज्ञात नहों हुआ कि ई- 
श्वरावतार के विरोध में कहों तुम्हारी सब युक्तियां खण्डित हो 
चुकी हैं। और प्रमाणों से भी अचतार होना सिद्ध हो चुका है तय 
निर्विचाद सत्य क्यों नहों मान छेते हो ॥- 


३४६७-जव तुम ईश्वर का प्रक्रद होना लिखते कहते मानते हो 
फिर अवतार शब्द से शत्रुता क्‍यों करते हो । अवतार पद ने तु- 


स्हारी क्‍या हानि की है। जब प्रकट होना तथा अवतार द्ोना सा« 
कार होना एक दी बात है तो व्यर्थ भगड़ा क्‍यों करते हो ॥ 
श्र |... 
. - ९०--मूत्त पूजा (वषय । 

०५ रैंद८-खा० दयानन्द्‌ और उनके अनुयायी छोग जब किसी भी 
दिशा में मुख करके ईश्वरोपासना करें तब उनसे पूछा जाय कि तुम 
इस ओर क्यों मुख किये हो ? जब वह सब ओर है तो तुम एक ओर 

“ मुख कर उसके खण्डित क्यों बनाते हो । यदि कहें कि सब दि. 
शाओं में एक साथ सुंख-कर सकना असस्मव है इससे किसी एक 


- खास दिशा में सुख करना ही पड़ेगा तो इसी प्रकार व्यापक वस्तु , 
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की किसी एक वस्तु में दी पूजा उपासना घन सकती है। सचंन्र 
पूजा उपालना हो सकना असम्भच है ॥ 
३६६-यदि तुम कहीं कि हम तो माता, पिता, शुरु, और 
अतिथि आदि चेतन सत्ति बौक्की पूजा उपासना करते मानते है और 
तुम जड़ म्र्त्तियोंकी पूजा करते हो । तो बताझो कि तुप्तर मानादि की 
सूत्ति यों की पूजा देव बुद्धि से करते मानते द्वो था गहुष्य बुद्धि से 
पूजा करते भानते हो ॥ ' 
* ३७०-तुम लोग कब और किस २ रीति से नित्य २ बा वभी र२ 
'क्विस नियामसे मात्तादिकी पूजा भक्ति करते हों क्या सततारदिकी पूना 
भक्ति फरने का भूंठा हल तुमने चहीं शिया है | क्या कोई समाजी 
कभी कहीं मातादि की पूजा भक्ति वास्तत्र में करता है अर्थात्त्‌ 
*कदापि नहीं । 
३७१-यदि मातादिकी म्त्तियों की पूजा तुम देव युद्धि मे करते 
मानते हो दो वेदोक्त देवता तुमने मान लिये भोर देवता न मानने का 
तुम्हारा मत खण्डित हुआ, यदि मनुष्य बुद्धिसे पूजा मानो तो यूज्य 
घुद्धि ही कंसे होगी ? ॥ 
३७२-ज्ञब ( सातृदेवों भच । पिलुवेधों भच) (मातापृथिष्यामूत्ति: 
पितामूत्तिः प्रजापतेः | मज्चु० अ०२ ) इत्यादि प्रमाणोंमें माता पितादि 
'की देवभावना से.पूजा सक्ति कद्दी हैं त्तो क्‍या छुम चेखी ही ठोक 
मानलोगे | यदि मान छोगे ते। अन्य में अन्यकी भावनासे है।ने बाली 
 पराषाणादि भमूत्तियों में व्यापक ईश्वरदेव की पूजा के विरोधी केसे 
चनेगे | ! 
३७३-यदि माता पिता की पाश्चभौतिक मत्तियों में तुम्द्ारी 
देवभावना नहीं है ते भ्रुतिस्द्ति दोनों से विरुद्ध तुम्हारा फह्पित 
मनमाना मिथ्या सिद्धान्त क्‍यों नहीं ठहरेगा ? | क्या ऊपर लिखी 
. सुति रूद्यति में रेवभावना के लिये रपट भाज्ञा नहीं छिखी वा 
नहीं केही है? । - 
३७३-ज्ञव माता पितादि के काम क्रोघ छेमादि दोप यक्त पाँच- 
;भातिक शरीरों [रुक्िर मांख हड्टी चर्म बात पित्त केफ मरू मूजादि ' 
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का संघट्टमात्र ] में अद्ृण चेतन के देने से पूज्य चुद्धि फरते है ते 
पापाणादि सबमें व्यापक चेतन ईश्वरदेवके व्याप्त हैनिसे काम कीधादि. 
तथा मलमूत्रादि दोपोसे रहित पत्थरादि की मृत्ति योमें पूज्य चुद्धि 
. फरना अच्छा क्यों नहीं तथा बुरा क्‍यों है | क्या इसका ठीक सत्य २ 
उत्तर दे सकते है। । 
३७५८कया माता पितादि के पूज्रते समय तुम्दारे सामने त्वचा 
इंड्डी मांसादि प्रह्मक्ष उपस्थित नहीं है । फ्या पादरुपर्शादि में 
त्वचादिका द्वी रूरशे नददों दोता । क्‍या कहीं चेतन का रूप अंत्यक्ष 
अनुभव में जाता है। यदि कहो कि प्रल्मक्ष में चेतन को प्रसन्नता 
दीखती है और पत्थरदि में प्रत्यक्ष कोई प्रसन्न नहीं होता तो बता 
भो कि फ्या तुम घार्बाक के छुल्य फेवल प्रत्यक्षचादी हो । मूत्ति में 
ध्यापक जिस ईश्वरदेव फ़ी पूजा हम करते हैं वह क्या प्रसन्न न ही- 
कर नाराज़ दोगा। क्या चह हमारी भाषना के नदीं ज्ञानता कि 
यह मेरी दी पूजा सक्ति करता है ॥ 
३७६-यदि तुम कद्दते मानते हो कि सूत्तिपूजा जैन बौद्धोंसे खली 
है तो बड़ी भूल है । क्‍योंकि सुष्टि के आरस्म से लेकर वेदादि सभो 
शास्त्रों में जब सूत्तिपूजा मौजूद है तो क्‍या यह पूजा तुम्दारे दृटाने 
से दट सकती है ॥ 
३६७-ज्ञब -]० यज्ञु० अ० १५। ७० के भाष्य में खा० द्यानन्द्‌ 
ने घी, मधु, डुरधादि से सोता नामक पटेला फी पूजा छिखी है सो 
क्‍या परटेला कड़ी जड़ नहीं हैं ?। उस पर घी मीठा शह॒त आदि 
खा० दयानन्द ने क्‍यों चढ़चाया है ॥ 
३७८-वहां भी सीता फा अर्थ हल ज्ञोतने से हुई लीक है जिसे 
फंड कहते हैं क्या सीता का अर्थ परेला लिखना खा० दयानन्द की 
प्रत्यक्ष भूल नहीं है ] क्या तुम किसी क्‍प्रमाण से वता सकते हो कि 
सत्रीता नाम परेंका का किस प्रकार से हुआ ॥ हे 
३७६-घूत्तिमें देवता चुद्धि वा देव भावना करने को तुम अवियां 
कएते हो तो क्या तुम पाश्चणौतिक जड़ शरीरों में आत्म दुद्धि नहीं 
१२० 
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करते क्या यह देहात्मचाद रूप स्थूल जविद्या नहीं है क्या तुम नहीं 
कद्दते मानते कि अम्लुक मनुष्य का जन्म छुआ घा सर गया। सो 
क्या भात्ता भी जन्मता मरता है वा रूथूल देह का नाश होता है ॥ 
५... ३८०-फ्या तुम नदों कददते मानते कि अमुक्त मनुष्य चड़ा शुरू 
है। सो कया महा मलिन शरीर कमी शुद्ध दों लकता है। भशुचि 
शरीर में शुचि बुद्धि करना क्‍या योगदर्शन में अधियाका एक उदा- 
दरण नहीं दिया है ॥ हे 
३८१-जब तुम्हारा फदना मानना खय॑ अविदागत्रस्त है तो अत्यों 
को अविया का मिथ्या दोप छूगाने से तुम लोगों फो लज्ा संकोच 
क्यों नहीं दोता ? ॥ 
३८२-जब कि चेद के मर्मीश को लेकर सूत्ति पूजा का अभिष्राय 
यह है कि असत्मपश्च मात्र संसार एक चाल भर सत्परमात्मा से 
खाली नहीं है । असत्‌ में सत्‌ को देखने जानने मानने का एकमात्र 
अचछस्व मूत्ति पूजा है। ऐसे उत्तम आशय को तुमने क्या अवतक 
नद्दों जान पाया है ? ॥ ;॒ 
,.._ ३८३-सनातनधर्म का वेदाजुकूल सिद्धान्त है कि जिस पत्थरा- 
दि पार्थिवांश को सूत्ति यां बनती हैं वे पत्थरादि ईश्वर देवता नहीं 
है फिन्तु उनमें से पत्थरादि भावना का छुड़ाना ओर ईश्वर देवता 
की भावना का स्वापन करना सिद्धान्त है। पत्थरादि की भावना 
गसत्‌ और ईश्वर देवता की भावना सत्‌ है ॥! 
” घे८४-जब चेद्में लिखा है कि (स भोतः प्रीतश्व चिभूः प्रजाउु ) 
चघद परमेश्वर सब प्रजा में ओत और प्रोत है कि जैसे भष्टी के सब 
धर पटादि विकारों में मट्ठी जोत प्रोत है। झद्विकारों में मद्दी बुद्धि 
सह भावना और पिकार बुद्धि असदु भावना है। असद्‌ भावना 
ही मनुष्य के। विषयों में फंसाती है और सद्‌ सावना ईश्वर-आपति 
का हेतु है। क्‍या तुम इस उत्तम अवाध्य चिचार को मानते हो॥ 
३<५-मट्टीमें बूरा को साचना का हृष्टान्त च॒म्दारा सत्‌ में असदु 
भाषना का उदाहरण दो सकता है ज्ञिस.को सनातन धर्मी खण्डन 
करते हैं। इस से ऐसा कुत्क बेद विरुद्ध क्या नहीं है ॥ 


न हा 
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३८६-यदि घूरा में मिट्टी की भावना की जाय तो यद असत्‌ में 
सद्‌ साथना है क्योंकि ईख शुड्ध आदि नाम रूप से भद्टी में से दी 
शकर चीनी बूरा निकाला हैं और अन्त में फिर भी मद्दी रूप हो ज्ञा- 
यगा। इस छिये तत्वज्ञान के चिचार से वुरा अपती दशा में भी 
मद्दी ही है। फेवछ व्यवद्ार फोदि में घूरा नाम रूप में परिणत हुई 
सष्ठी खायी जाती है। इसी के अछुसार मूर्तियों में ईश्वर देवता 
की भाषना को तुम लोग सद्‌ भाषना क्‍यों नहीं मान लेते दो ॥ 

३८७-फ्या कफेचल निराकार ईश्वर का कोई रूप कसी किसी की 
कह्पना में आ सकता है कि चह कैसा है । तब तुम्दीं बताभों कि-_ 
उसका ध्यान कोई केसे कर सकता है ॥ 

३८८-जवब तक न वताभो कि चद्द ऐसा है तब त्क सर्वशत्वादि 
शुणों की कल्पना था सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ रूप था नित्य झुद्ध चुद्ध मुक्त 
खभाव आदि सभी शब्द संदेह कराने चाले ओर खण्डन, के थोग्य हैं 
क्या थह तुम्दारी समर में अभी तक नहों आया । यदि सत््‌ नाम 
सर्वत्र चिद्रमान है तो दिखाभों कहां है। था अज्मान से सिद्ध 
फरो कहां है ? ॥ 

३८६-यदि बेदोक्त रीति भान लो कि ( आत्मवेद्मग्र आसी* 
त्पुरुषधिधः० ) यद सच हृश्य जगत्‌ उत्पत्ति से पहिक्े आत्मा ही 
था स्रो पुरुष नाम भनुष्य के जैसे आकार में था तो वद्दी साकार 
आगया कोर साफाए दी जाना जा सकता है तब उस की सूर्ति 
मानने से केसे दचोगे ॥ 

३६०-क्या कोई भी समकदार निराकार को साकार वा सू्ति- 
भान माने बिना वच्च सकता है । क्या अंगरेजादि सभी छाल के 
विभु व्यापक नहीं मानते हें और क्‍या घर्ष मास पक्ष आदि काल के 
विसाग नाम खंड नहीं हैं। और कया इन खंचत्सरादि खण्डों से 
पिभु व्यापक काल के टुकड़े वास्तव में हो जाते हैं ॥ 


३६१-यदि काछके टुकड़े-लणड हो जाते हैं ते। फिर उसे तुम , 
चिशु फ्यों मानते दो । क्या नैयायिक्रों ते काल को विश्वु नहों भाना 


( ७६ ) 
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है। यदि और काल के ख॑ड नदीं होते तो व्यापक ईश्वर भ्वतार 
मे था भिन्न २ सूर्तियों में पूजा जाने पर खंडित कंसे दो जायेगा। 
३६२-कया व्यापक काल में संवत्सरादि खण्ड, कदपना [जो 
वेदोक्त है ] हुए चिना, संसार फा कोई काम व्यापक निराकार काल 
से कदापि चल खकता है। यदि नहीं चल सकता तो व्यापक निरा- 
कार ईश्वर की पूजा उपासना कंसे दो सकेगी । 

३६३- अखंड विभ काल के संवत्सरादि खंड दो जाने पर दिन 
रात के घिभाग जानने के लिये क्‍या भद्भरेजों ने सहस्नों प्रकार फी 
काल की सूर्तियां घड़ी रूप नहीं बनां डाली हैं क्‍या उन घड़ी रूप 
सर्तियों से कालुका सच्चा ज्ञान नहीं होता है कि अब इतने बजे हैं | - 

8६४-शब्दरूप गुण चा अकारादि वर्ण अनन्त भाकाझामं व्यापक 

हैं। क्या शब्दों वा घर्णोकः वास्तव में कोई रूपए था रंग है भथवा- 
कुछ लम्बाई चौढ़ाई है। जब कि शब्दों चा घर्णों का कोई भाकार 
नहों ते। व्यापक आकाश में शब्द भी निराकार व्यापक हुआ | सो 
क्या निराकार शब्द को : जानने के लिये वर्ण पद वाक्यादि की 
कठपना की नहीं गई है । क्या इस कठ्पना के बिना कोई भी पुरुष 
व्यापक शब्द को किसी भी प्रकार से आन सकता है ॥ )25 
५ ३६५-क्या घण्ण पद शाक्यादिकी करुपना से-शब्दकी,चास्तविक 
व्यापकता नएट हो गयी है था उस में कुछ वाधा पड़ गयी जब 
चर्णा दि की कठपना हो जाने पर भी शब्द अपने खरूप में वसा दो 
शुद्ध व्यापक निराकार वना है तो अवतारादि की साकार फल्पना 
क्या परमात्मा के व्यापक स्वरूप को विगाड़ सकती है । 

चे६६-यदि व्यापक्त एकात्मक शब्द भह्म में चर्ण पद्‌ वाक्यादिकी , 
कहठ्पना न द्वोती तो क्‍या कोई भी मनुष्य किसी भो प्रकार पण्डित 
विद्वान हों ,सकता आधा पढ़ पढ़ा के कुछ भरी ज्ञान प्राप्त कर 
सकता था ॥ ' 

३६४७-इसी प्रकार एक अखंड निराकार व्यापक ब्रह्म के भवतार 


न होते तो क्‍या कोई कुछ ज्ञान - सकता था कि घह कौन फेसा 
, झौर कहा ३.४ "रा 


( ७४७ ) 

* ३६८-फिर घण पद्‌ और वाक्यादि रुप में कह्पत शब्द ब्रह्मको, 
खुगमता से जानने के लिये आकारादि चर्यों की आकृति फागज 
स्याही में बनायी कि जो आकारादि रुप में कव्पत शब्द ब्रह्म की 
मूर्तियां था प्रतिमा हैं. जिनसे वेदादि शास्रोंकी सैकड़ों पुस्तक मूर्ति 
रूप बनगयों हैं। क्‍या तुर्म लोग इन पुस्तक रूप सूत्तियों को नहीं 
मानते हो । 

३६६-जिन अकारादि वर्णोंकी चनाई हुई आकृतियोंको तुम खर्य॑ 
फागजों पर लिखते चा छापते छपवातेदो क्‍या तुध उनको अक्षर नहीं 
फहते मानते हो । सतरो क्‍या तुम्दारी अकल मारो गयी है, शोची तो 
'बे अक्षर कब हैं किन्तु क्षर हैं । जिसका नाश न हो बद अक्षर कहदा- 
ता है। इन लिखे हुए चर्णों का खय कोई नाश कर सकता है तब ये 
सक्षर फंसे हुए । । 
४००-फ्या तुमने ये पुस्तक रूप पेदादि शास्त्रों की मूर्तियां तथा 
अकारादि वर्णोक्ती सहर्खों मूर्तियां करिपतकी हुई अपने प्रयोजनार्थ 
नहीं मानी हुई हैं। जब असंख्य मूर्तियों के अपने प्रयोजनार्थ तुम 
मानते हो । और इन सूत्तियों को माने-दिना ज्यापक शेब्द्त्रह्म को 
ऋदापि नहीं ज्ञान सकते तो एक व्यापक परअह्मके अचतारों की मृ- 
सिंयॉका न माननेका मरूगड़ा क्‍यों उठाते हो ॥ | 
४०१-कया तुम्द्वारा यदी प्रयोजन तो नदीं है कि काछ की घड़ी 
भादि रूप वा शब्दकी पुस्वकादि रुप मूत्ति योंके माने विनां हमारा 
संसारी क्वाम नहीं चलता इससे मानने दी पड़ती हैं। पर ईश्वर से 
हमें क्‍या लेना है क्‍या हमें कुछ दे देगा। जैसा करेंगे चेसा भोगेंगे 
इसलिये निराकार २ कद्द छेते हैं. कि जिससे कोई नास्तिक न कटे 
था माने। यदि ऐसा विचार है तो क्‍या तुम पक्के नास्तिक सिद्ध 


नहीं हो गये ! ॥ 
.. ४०२-( जीविकार्थेचापस्ये | ज० 
उयायीके इस सूत्र से मूत्ति पूजा सिद्ध 


॥ ग० ५।३॥। ६६ ) व्याकरण अष्टा- 
है उसे क्यों नहीं सानते ? ॥ 


नल थे 
फ्र 
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४०३-उक्त सूचका धर्थ यह हैँ कि जो जीचिका के टिये तो हो 
पर चेंची न ज्ञाय ऐसी प्रतिमा घा तखीर थर्थमें हुण कन्‌ प्रत्ययका 
लुक्‌ है जाये। उदाहरण-शिवस्प प्रविकृततिः शिवः । धासुदेचरुप 
प्रतिक्ृति: चाखुदेवः । रामस्य प्रतिक्तति; राम: । कृष्णस्य प्रतिकृतिः 
कृष्णः ! तस्य प्रतिकृतिरुपल्‍य शिवस्यालयः शिवाल्यः ? अर्थात्‌ शि- 
वकी प्रतिमाका नाम भी शिव ही है। उसे प्रतिमा रूप शिवका म- 
न्द्रि शिवालय कहाता है। ऐसे दी रामालय कृष्णालय भी सिद्ध हैं 
कया इस व्याकरण सिद्ध बान के भी तुम छोग न मानोगे ॥ 

४०४-जैसे शिवकी प्रतिमा का नाम शिव विष्णकी भ्रत्तिमा का 
नाम विण्ण होता है वेसे दी अक्ारादि वर्णोकी कल्पित आकृति जे। 
छागजादियमें छिखी छापी जाती हैं वे अध्षरोंकी प्रतिमां होनेसे अक्षर 
कहाती हैं । थदि निष्पक्ष घुद्धिसे ध्यान दोगे तो क्या अब भी मूत्ति 
पूजाके रहस्य के नहीं समर्रोगे ॥ 

४०५-जयएरादि नगरों में ज्ञो २ प्रतिमा कारोगरोंने जीविकार्थ 
बना २ कर वेंचने के छिये रफ्ज़ी हैं थे पाणिनि सूत्राचुलार अपरय 
नहीं किन्तु पण्य हैं। इसलिये शिवादि की उस २ परत्तिमा का नाप 
विकने समय तक शिवकः । रामकः | रहेगा |: और जब किसी म- 
निद्रि में भतिष्ठा हो ज्ञायगी तव पुजारियों को जीविकार्थ दोने भर 
चेची न जाने से उनका नाम शिव, रास, कष्ण आदि होगा ॥ 

* *४०६-इसी किये (अ०५॥ ३ । ६६ ) सूत्र पर मद्दासाष्यक्ार 
पतञ्ञलि मुनिने कहा है कि ( यास्तु सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्य 
ति)जो मृत्तियां संप्रति पूजाके लिये मन्द्रिंमें स्थापित फी जाती 
हैं वे जीचिकार्थ हैं पर घेंची नहीं जाती उनमें फन्‌ पत्यय का छुक 
दीजाबेगा। क्‍या इस प्रमाण से पूत्ति पूजा सिद्ध नहीं है ! ॥ 

४०७-( देवलकादीनाँ- जीविकार्था देवप्रतिकतय उच्यन्ते ) पु 
जारी आदि की जीविकाके लिये खापित शिवादि देवों की'मूत्ति या 


इस सूच में दिखायी. हैं। इस काशिकाके छेख से भी क्‍या सझृत्तिपूजा 
फिद्ध नहीं है ॥ 


| ( ७६ ) 


४०८-[ शु० यज्जु» भ० १] २० ) पर शतपथ में प्राण प्रतिष्ठाका 
विचार भी रुपए लिखा है जिसमें मन्त्र चिनियोग साफ २ है| क्‍या 
मूर्तिपूजा के लिये इत्यादि प्रमाण तथा युक्तियाँ कम है। क्‍या इन | 
से मूर्सिपूजा सम्यक्‌ सिद्ध नहीं है ॥ 

४०६--छुम लोग जो ( न तस्प प्रतिमा भस्ति ) इस वेद मन्त्र से 
यद्द सिद्ध फरना चाहने हों कि उस ईएचर की प्रतिमा नहों है सो 
क्या अवतक नहीं जान पाया कि सनातनधर्भी छोग इसकी व्यवस्था 
क्या करते हैं सो क्‍या सर्वथा ठीक सत्य नहीं है॥ 

४१०--देखो तुम कदते मानते हो कि ख्वा० द्यानन्द्के शरीरकी 
घनावद ऐसी ही थी कि जैसा यह फोटो है । तत्व यह बताभों कि 
फोटो पाश्चमौतिक शरीरमें जो चेतन शक्ति थी उसका यदद फोटो है॥ 

४११-जब कि वेद्मन्त्र कहता है कि- 

चैवल्लीनपुसानेष नवेवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरसाद्रते तेनतेन सयुज्यते ॥ 

यद्द चेतत जीव न स्त्री है न पुरुष है भौर न नपुंसक है किन्त॒ 
जैसी २ बनावट के शरीर के घारण करता है उस थे सस्वन्‍्ध से 
चैसा २ कहा जाता है। ते सिद्ध हुआ कि चेतन जीव का फोदा 
नहीं दा सकता। तब तुम क्‍यों कद्दते मानते हे। कि यद फोटो 


खा० दयानन्द का है ॥ 
४१४-जवब कहते मानते हो कि खा० द्‌० खर्ग को गये उन्त के 
* भ्षीतिक शरीर को जलाया गया तो सिद्ध है कि दयानन्द्‌ नाम जीब 
का था तब द्यानन्द नामक जीव का फोटो क्‍यों कद्दते द्दो॥ हर 
, ४१३६-( तस्य दयामन्दस्पेय' प्रतिमा ( फोटो ) नास्ति) ऐंसा फयों 
नहीं मान लेते हो ॥ हा 
४१४-थयदि कहो कि वास्तव में चेतन शक्ति का फोडो नहीं 
. होता तो भी चह जीच जिस २ शरीर में आता है उस २ में वसा २' 
दीखने से घदी चेतन जीव (त्वं ख्री त्वं पुमानसि० ) चेद्‌ प्रमाणा- 
जुसार र्री पुरुष आदि.के उस २ नाम से कहा जाता है। इससे 
उस सी ग्रतिमा भी कद सकते हैं। तो घैसे दी अवतार के विष्य 


विनीननाननन भगत. 3०+«>म। 
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, शंयेरों में प्रकट हुए परमात्मा रही प्रतिमा भी क्यों नहीं 
मान लेते हो ! ॥ * 
४१५--जब कि वेदके ( सहस्नरुय प्रतिमासि० ) इत्यादि मन्त्रोमें 
सन फी पतिमां का दोना खीकार किया गया तो ऐसा. क्यों नहीं 
भान छेते कि मिराकार की प्रतिप्ता को निर्षेच है और साकार भव 
तारों की प्रतिमा के होने का विधान हैतो छोकफ २ दोनों पक्ष 
घन जाते हैं ॥ है 
४१६-भत्यत्त रुपवती ख्रियों की तख्रीरों के तुम जैसे कामे। 
दोधक मानते हुए कमरों में खर्च कर २ लगाते है। चले अबतारादि 
की तस्वीरों को भी क्या धर्म नथां ज्ञानादि की सद्ायक मानते और 
उनके दर्शन से धर्म ज्ञान की उन्नति करते दे ? ॥ 
४१७--जसे कांम के प्रखुप्त दाने से चालक के मनेोहारिणी 
तखीर से कामाहे।ध नहीं द्वाता। वेसे ईश्वर भक्ति के न होने से 
तुम के मन्द्रादि में देवप्रतिमा के दर्शन से कुछ राम नहीं हे।ता 
ऐसा क्‍यों नहों मान लेते ? ॥ 
आयंसमाज के दुश नियम -। 
8१८-आर्य समाज के द्श ही नियम क्‍यों रक्‍खें गये ? यदि इन 
के फेई न्‍यून था अधिक करके दिखादे तो वे मान्य क्यों नहीं होंगे 
इसके लिये तुम्दारे पास यक्ति वा प्रमाण क्‍या है ? क्‍या ईसाइयोंके 
घाइयल में कदे दश नियमोंका अनुकरंण यद नहीं तो अन्य क्‍या है!। 
४१६-जथब जा० समाजी मत के वेदाजुकूछ दोने का दाघा लुंस * 
करते हो तो तुम को दश नियमों का सूछ वेद में क्‍यों नहीं दि- 
खाना पड़ेगा ? ॥ 
४२५०-यदि कहो कि बेद विरुद्ध सिद्ध न होने से ( विरोधे स्वन- 
पेश्ष्यं स्पादसति हाजुमानम्‌) पू० मीसमासा सूतरके अन्लुसार अजुमान॑ 
. कर छेंगे कि हमारे दश नियमों का मूल चेद में होगा । तय स्खति 
पुराणादि के सेकंड़ों लेख जिनको तुम वेद चिरुद्ध कहते हो थे मी- 
मांसा सूत्र के अनुसार चेदातुकुल क्‍यों नहीं हैं ? यदि थे सब चेदो- 


ज्ुकूल नहीं तो तुम्दारे दृशों नियम चेद्‌ विरुद्ध हो गये, इसका,उत्तर 
फ्याहैः॥ 
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४२१-हम्हारे प्रथम नियम में कद्दा है कि सब सत्यविद्यामों कर . 
आदि छूल परमेश्वर है । तुम चतादों कि यहां सत्य शब्द किसव्ती 
व्यादृत्तिके लिये है ! । कया कोई विद्या असत्य भी होतो हैं यदि 
हां कहो तो दिखाओं कि वे कौन २ हैं, यदि न कहो तो प्रथम नियम 
से सत्य शब्द को क्यों नहीं निक्ताला गया ? ॥ 

४२२“जो पदार्थ चिद्या से-जाने जाते हैं ” ऐसा लिखने से शात॑ 
दीता है कि कोई पदार्थ अवियां से भी जाने जाते दोंगे। तव ठुम 
चबदाओं कि जो अविदया अश्ञान से जाने जाते हैँ वे पदार्थ कोन हैं 
जिनका आदि सूल ईश्वर नहों। ऐसी दशा में इस नियम की भाषा ' 
थसंगत क्ष्यों 'नहों है १॥ हु 
४२३-इल पहिले नियमे में आदि मूल कहने से जब डपादान 
कारण का बोध होता है तव ईश्वर को संसार का डउपादान कद्दना 
फया सिद्ध नहीं हो गया ? ॥ 

४२४- झब्र एक ईश्वर ही सब का आंदि है तब उसका आदि 
अन्य फोई न होनेले वही एक अनादि सिद्ध हो गया,क्योंकि प्रकृति 
धौर जीव का भी आदि मूल वही हुआ,तथ प्रकति और जीवका भी 
आदि ईश्वर का होना सिद्ध द्वो गया, क्‍योंकि प्रकति और जीव भी 
विद्या से दी जाने जाते हैं अविद्या से नहीं तब तीन को अनादि 
मानते का ठुम्दारे मत खण्डित क्यों न हुआ १ | अथवा परसुपर 
पिरुद्ध होने सेंदोतों वातें असत्य क्‍यों नहीं? ॥ - 

४२५-द्विदीय नियमोक्त सच्चिदानन्द खरूप इत्यादि विशेषण 
थदि बेद्‌ मन्त्रों से वहीं दिखा सकते तो प्रेंद विरुद्ध क्‍यों नहीं है? ॥ 

, ४२६-यदि ईएचर . सर्वशक्तिमान्‌ है तो अवतार धारण क्यों नहीं 
कर सकता यदि अबतार रूप से प्रकट नहीं हों सकदा तो सर्च . 
शक्तिमान कोसे हुआ ध क्‍या ईश्वर तुम्हारे अधिकार में है कि जिस 
काम्त को तुम न याहते हो उसको चद् तुमसे विरुद्ध हो के न, करे !॥ 
४९७-परदि ईश्वर न्‍्यायक्वारी है तो भनन्‍्यायी खोगोंको दर॒द्ध क्यों * 
२१ 
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नहीं दैता/क््या गोद्िसादि अन्याय नहीं हैं? यदि है तो सेकड़ी धर्ष 


सें गोहिंसादि करने दालों का प्रध्यंछ।भाव क्‍यों नहीं ऊरता १ ॥ 

' ४२८-यदि इंशवर अजन्मा है तो जन्‍म नहीं लेता होगा तव 
( सफवजातः स॑ जनिष्यमाण ) इस चेद्में दर्यों कहा कि वहो जन्म 
छेता और चही केगा-इस मन्नसे गजन्मा कहना विरुद्ध क्‍यों नहीं है!॥ 

४२५६-दुतीय नियममें कद है कि वेद सत्य विधाओंकफा पुस्तक 
है, यदि यद सत्य हैं तो भगवद्गीता के वराबर भो घेद्फा मान्य 
अन्य नतादुयावियोंने भव तक दयों नहों फिया १ ॥ 

४३०-जय घैद्‌ पढ़ने छुनने का चिवेध शूद्ध अतिशेद्रीके लिये सब 

पियों ने किया है, खब आयंसमाज में सम्मिलित हीने वाले सभी 
शूद्धांदि का वेदाध्ययन का अधिकार देना ऋषि संप्रदाय से घपिरुद 
क्यों नद्दीं हे !॥ 

४३६- उत शूद्र उतायं० ) इस मन्त्र को भाष्य में जब खा० 
धयानन्द ने शूद्ध को आर्य नहीं माना; वब तृतीय नियम में वेद पढ़ना 
शायों का परम धर्म कहने से शृद्ध को वेदाधिकार का निर्षेध क्यों, 
नहीं हो गया १॥ | 

४३२-आ० स० के चतुर्थ नियम में जो लिखा है फि-“सत्य के 
ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिये ” 
सो कया आ० समाजी खोंग रूवा० द० के असत्यकों छोड़ने में उचत 
हैं? क्‍या अब तक खा० द्‌० फी सैकड़ों यातें असत्य सिद्ध चह्ीं 
ह्ोचुकीं!॥ .,. +' 

४३३-जव खा० द० के असत्य फो नहीं छोड़ते तो इस चौथे 
नियम एर हरताल क्‍यों नहीं लगाया ज्ञाता ? यदि अब तक किसी 
असत्य धात को छोड़ के किसी भी सत्य का भ्रहण सप्ताजियों ने 
फिया है तो चताओ फिस २ अलतल्कों छोड़ के किस २ खत्य का 
अंहण किया है ?-॥ * 

४३४-फ्या इस चौथे दियमे से यह सिद्ध नहीं दोता कि इस 

खियत को बवाते समय खा० द० ने ज्ञो २ भसत्यअहण.फर दिया था 
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उस के भविष्य में वे छुड्ा फर सत्य प्रहण कराना चाहते थे। यदि 


ऐसा न माने ते भसत्य प्रदण प्राप्नन द्वोने पर उसके श्रहण का 
निषेध फंसे दागा १ ॥ 

धंरे५-मब खा० द्‌० ने संस्कार विधि पु० में राजि के दूश पे 
विदाद विधान फा नियम किया और बसी समय विवाह मैं सूर्य के 
दिखाने का मन्त्र लिखा तथ क्या शत्रि में सूर्य का दर्शन असम्भव' 
हने से सर्वधा सिथ्या नदीं है! क्या इस भसत्य को समाज्ियों ने 
छोड़ दिया १॥ 

४३६-आर्यसमार्ज के पांचवें नियम में कहा है कि सब काम 
धर्मानुसार सत्यालत्य के विचार के फरना चाहिये | से बताना 
धाहिये कि बह धर्म क्‍या है। यदि शास्त्र प्रमाणको गाने ते ( चेद्वा- 
लक्षणी5थों घर्मः ) इस पू० मीमांसासूत के अनुसार वेद विहित फा 
नाम धर्म है। तब चमार भंगी आदि के जनेऊ पदना देना, उनके 
साथ खाना पीना, ब्राह्मण फन्‍्याओं का विवाह खज्नियोंसे करा देना 
खबियों का संनन्‍्यासी द्वाना इत्यादि काग क्‍या घेद सें लिखे हैं !। 


' यदि मनमाने कामों फा नाग धर्म है ते ईलाई झुसलमानादि के 


था चास्तिकोंके फ्पित विद्ार भी धर्म क्‍यों नहीं हैं ? ॥ 
४३६७-भा० समाज के छठे पियम में छिजा है फि-संखार का 
उपकार करना इस समाज का घुख्य उद्देश्य है। से जब सत्यार्थ 
भ्रण्के अष्म समुल्लास में खा० द० ने जगत्‌ का असत्य' जड़ और 
जानन्द रदित कदा है तथा जअगत्‌ और संसार दोनों एक होना सर्च 
सम्मत हैं, तव कया असत्य जड़ और जाननदू रहित का उपकाश 


, सिद्ध नहीं हुआ! ॥ 


४३६८-जब भारत घर्षीय सभी मतोंकी अपेक्षा समाजी मतमें दी 
सब से अधिक भसलद्दाना प्रत्यक्ष सिद्ध है तव असत्यका उपफार 
घास्वव में आ० समाज ने सब से अधिक ,किया है यद हम भी 
मानते हैं, यदि आ० समाजी इसे खीकार करें ते क्या मान लेंगे क्लि 
सल्यका उपकार एम नदी फरते ? ॥ 
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४३६-कया जड़ संसार का उपकार करने से चह संपाजियों पर 
'संतुए पसन्न होगा १ क्‍या यह मरण्य रोद्न के तुल्य काम नहीं है ? 
जड़का उपकार करने से उसके छुस न हुआ ते। उपकार द्वी क्‍या 
हुआ ह जद जड़ वस्तु कुछ नहों जानता ते उसे दुःखसे दचाने का 
बद्धय धरना भा मानना यखूखंता क्‍यों नहीं है १ ॥ 
४४०-फ्या आनन्द रहित चस्तुकझे उपकारका यह अभिप्राय नहीं 
है कि ढुपणके वढ़ानां क्योंकि कब आनन्द रहितका उपकार किया 
जायगा तो जिसमें थानन्द्‌ चा छुख कुछ नहीं चेखा दुःख दी बढ़ेगा 
तद दुःख बढ़ाया आरयंसमाजका सुख्योद श्य सिद्ध क्‍यों नहीं हुआ १ 
४४१-शासेरिक उचञ्चतिसे यदि यह भभिषाय हो कि एछुष्य ऊंचे 
लम्बे होने लये तो कया आा० ल० मनुप्य लम्बे होने छग्रे हैं? यदि 
इन ४१ चर्ष में सी आा० समाजी मनुष्यों की शारीरिक उन्नति छुछ 
नहीं हुई, तो भविष्य में इन के शरीर अन्य सताचलस्बियों से ऊचे 
द्वोने लगेंगे ऐसी सम्भावना केले हो सकती हे ?॥ 
४४२-यदि शारयरिक उन्नति कहने से यह अभिप्राय दो कि आ० 
समाजियों के शरीरों की मुद्ाई अन्यों से चढ़जावे वा शरीरों में बल 
, बढ़ जावे तो चवाना चाहिये कि आ० समाह्ियोँ में मवतक अभन्‍्यों 
' से कितना मोटापन था वर बढ़ा है, यदि अभी दक कुछ भी अधि- 
कता नहीं हुईं तो यद छठा नियम व्यर्थ क्‍यों नहीं हुआ ? ॥ 
४४३-यदि आ० समाजी मत के धन्धन में न होने पर भी पोफी- 
, सर राममूत्ति भादि ने, शारीरिक चल की उन्नति करलछी तो आ० 
समाजी मत का अड्डूगा रंंगाना निरर्थक क्‍यों नहों है ? ॥. 
४४३-आत्मिक उन्नति कहने से क्‍या आत्मा पहिलछे से अधिक 
लूम्दा चौड़ा वा भारी हो जाता है १ यदि आत्मा का बढ़ना घना 
मानोंगे ठो उस को अनित्य नाश दाका सानना पड़ेगा तव ( जीवो 
नित्य: । नाये हन्ति व हन्यते ) इत्यादि प्रमाणों से विरोध होगा। _ 
और यदि जीपात्माकी नित्य अविनाशी मायोंगे तो वताओं कि उस 
की उन्नति क्या अथवा केले द्वोगी ? || 
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४४७जब से आायसमाजी मत-चला है तभी से दिन्दु समाज में 
पहिछे की अपेक्षा भर्नेक्ष्य वा विरोध बेह गया है। जब मूत्तियूजा 
श्राद्ध अवतार तीर्थादि का कंठोरता'के साथ खण्डन करने से हिन्दु 
समाज्ञ में परूपर फर आयंसमाज. के .कारण ही चढ़गयी तब. 
आ० सम्राजियों ने ही सामाजिक अवनति की, यह सिद्ध हो गया ॥ 
ऐसी दशा में सामाजिक उन्नति करने का नियम बनानेसे क्‍या फस 
हुआ १ ॥ 

४४६-मी आ० समाज्ञी इस छठे नियमकों मानते हैं उन्हींके एक 
छोटद्ेसे समाजमें (जिसकी अव-तक लछाखोंकी ही संझूया है करोड़ों 

भी नहीं उसमें ) अंबतक घासपार्ों, मांसपार्दी, आर्य विरादरी 
पार्दी दावपा्ों, परिडेतपार्टी इत्यादि अनेक अवान्तर मतसेंद हो 
गये, क्‍या यह अनेक पांटी होना सामाजिक अवनति नहीं है ?॥ 

४४७-यद्पि शव वेष्णवादि संप्रदाय भेद होना भी 'हिंन्दुसमांज 


आ० समाजी मत चलने से जितना, विरोध हिन्द समाज्ञ में बहगया 
है उस से सामाजिक उन्नति का मूलोच्छेद्‌ दो -जाने की सम्भावना 
है ऐसी दशा में आ०:समाज द्वी सब से अधिक सामाजिक उन्नति 
का बाधक क्‍यों नहीं हुआ यही. चताओ ॥ हि 
४४८-भा० समाज का सप्तम नियम है फि-'सव से- प्रीतिपूर्वक 
(योग्य धर्माछुसार वत्त ना चाहिये “ कया आ० खमाजी इसे निं- 
थम के अजुसार सब के साथ चर्ताव करते हैं? ।यहि हाँ कहो तो... 
» अन्य मतावरूस्बी विद्यानोंका आदर समानियोकेतुल्य कब करते हैं ॥ .. 
*.. ए्टइ-जव कि यह, नियम है.कि खांरथ लाग्रि करें सब प्रीती-तों ह 
भपदे खार्थ के जो सहायक हे उन्हीं के साथ प्रीत्तिपूषक वत्ताव प्र- . 
' व्यक्ष देखा जाता है और जो जिस के खार्थ का विरोधी है, उस से 


: श्ोतिपूंजेंक कौई भी वत्तोब चहीं करता किन्तु उस के साथ विरोध 
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ही देखा जाता है, क्या समाजी छोग अपने मतके चा खार्थ के बिरो 
घियों के साथ प्रीतिपूर्वक चर्त्ताव कर सकते हैं, जब ऐसा नहीं फ 
रते तब इस नियम का होना निरर्थक क्‍यों नहीं हुआ १ ॥ , 

४५०--धर्माचुसार भी चर्ताव नहीं होता वा दो सकता क्योंकि 
निबल द्रिद्र मनुष्यों के सभो लोग द्वाते धमकाते हैं और चलवान्‌ 
वा श्रीमान से ससो दब जाते पा डरते हैं, निवंल वा द्रिद्र फे थोड़े 
अन्लुच्चित फा श्री कोई सहन नदीं करता और श्रीमान, बलवानों के 
घड़े २ अजुचितों को भी सभी सद्द लेते हैं, सो क्या यह धर्मामुसार 
चघर्ताव है, जब आा० समाजी भी निवंलों का सदत् नदीं करते त्थ ' 
क्षप्रा रूप धर्म का त्याग होने से अधर्मानुसार पर्त्ताव क्‍यों न हुआ 
फिर यद सप्तम नियम कैसे सफल हुआ ? क्योंकि नियम के ऐोने न 


होने दोनों दशा में एक हो सा चर्तादव आ० समाजियों फा दी 
दीखता है । 
४५१--यद्पि अविया का नाश और चि्या फी वृद्धि घारना 
अच्छा है तथापि अविद्या और विद्या का यथार्थ घिवेक न होने से 
” अथवा कहिपत मनमाने सत के होने से आ० समाजियों की चेषटा 
द्वारा अवियां की वृद्धि और विद्या का नाश प्रत्यक्ष हुआ करता है.। 
पृथिव्यादि अनित्य संसार को नित्य मानते हुए चेष्ठा करना, अपए- 
'विश्न शरीरों को, शुद्ध कर छेने की चेष्टा करना, हुःप्मय खंसारी 
विषयों में खुस प्राप्ति का उपाय फरना और शरीर इन्द्रिय तथा 
'अन्तःकरणादि अमात्म पदार्थों' को आत्मा समझना कि यही हम हैं 
क्या यह सब अविया की उन्नति नहीं है ?। ' 
४५२--आ० समाज का नवां नियम यह है कि प्रत्येक को अपनी 
, दो उन्नति में संतुए न रह कर सब की उद्नति में अपनी उन्नति सम- 
ऋतो चाहिये। यद्यपि ऐसा कोई करे तो अच्छा है तथापि-इसचे 
अभिप्राय से विरुद्ध आ० समाज का चत्तांव दीखता है। हिन्द 
समाज के अनेक ध्राद्धादि वेदोक्त मन्तव्यों का खए्डन करके अवनति 
' छा उपाय आ० समाजी दी क्‍या नहों फर रहे हैं ? क्‍या ब्राक्षणादि 
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* पव के काम के खवएडन हो ज्ञाने पर प्राह्णादि की.उन्नति हो सकती 
है। क्या अपने सभी कामों के द्वारा आ० समाजी [लोग अपने ही 
मत की उन्नति नहीं करते ! कया अन्यों फो खण्डन रूप अचनति से 
संतुष्ट नहीं द्ोते !. तव इस नियम से भी 'विरुद आ० समाजियों फे 
काम. सिद्ध ज्यों नहीं हुए १ । 
४५३--आ० समाज का द्शर्वां नियम है फि--“सब मनुष्यों को 

' सामाजिक सब हितकारों नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये 
ओर प्रत्येक द्वितकारो नियमों में सब खतन्‍्त्र रहें” यहां सर्च द्वित 
कारी कहने से केवल: आ० समाजी लिये जाय॑ तो सब शब्द का अर्थ 
एकदेशी होगा,और यदि सभी भारतवासी लिये ज्ञावें ती उन सबके 
दितकारी मूच्तिपूजा तीर्थ भराद्धादि.के नियग पालन में क्‍या आ० 
समाजी लोग अपने को परतन्त्र मानते दे? जब ऐसा नहीं मानतें तो' 

आ० समाजियों का इस. नियम से भी विदद्ध चर्ताव द्वोना सिद्ध 
' क्यों नहों हुआ १ हे 


१९--स्वमन्तवब्यामसन्तव्यावपय ॥ 
४५४--खा० द्या० ने ईश्वर को सच्चिदानन्दादि लक्षण यंक्त कहा 
है। जब ख्था० द० के मत में जीव ईश्वर और प्रकृति ये तीनों सब- - 
सन्त्रतया नित्य अविनाशी अनादि हैं तो ईश्वर के तुल्य प्रकृति और 
जीव की. भी सत्ता अनन्तकारू स्थायिनी सिद्ध हो गयी, तब ईश्वर 
फी सत्ता के साथ ,सर्वा श में सद्वश जीव और प्रकृति भी सदात्मक 
ईश्वर क्यों नहीं हुए ! इससे ईश्वर के सदात्मक छक्षणमें अति ब्याप्ति 
दोष कया नहीं शा गया? क्‍या सम्राजी लोग इस दोष फा निरा: 
फरण किसी भी युक्ति प्रमाण से कर सकते हैं ! . | ;; 
५-यदि आ० समाजी छोग जीव भोर ईश्वरमें अतप शक्ति से 
शक्ति; अव्पक्ष, सर्वश्ञ आदि. होंना दी भेद्‌ मानते हैं. और घास्तव में 
दोनों हो फी.चेतनता समान है, तो चिदात्मकता में कुछ भेद न होने 
से ज्ञीष में अति व्याप्ति दोष आ ग़या.जैसे .छक छोठा भर -जलू: में 


(८८ ) 


भौर महासागर फे अनन्त जल में जलत्व सामान्य एक है इसी का- 
रण सर्व जलाशयसल जलों का एऋअ छी लक्षण छोगा बेसे ही जब 
चेतनत्व सामान्य दोनों का एचात्मक है, तव चिंदात्मक जीव भी 
ईश्वर सिद्ध दो गया फ्या इससे ईश्वर के छक्षण में उ्यभिचार 
दोप नहीं है ? कि, 

४५६--खा० दु७ ने द्वितीय मन्तव्य में ११५७ ग्यारह सौ सत्ता- 
ऐस व्याख्यान रुप पेदों की शाखा कहीं, और शाखा होने से उनको 
परत प्रमाण माना, से दताना चाहिये कि खा०द्‌० ने जिनको खतः 
प्रमाण चार चेद माना है क्या वे शाखा नहीं हैं। जब शाकलरू, दाज- 
सनेयी आदि नाम से भश्तिद्ध ये भी ऋगादि फी शासा हैं तब शाखा 
होने सात्र से यदि चेद्त्व फी हानि है तो खा० द० फे मत में फोई 
वेद बहीं रहे ? । ] 

. ४५०७-०तीसखरे मन्तज्य में खा० दयानन्द ने घर्म अधर्म का लक्षण 
किया से जब ईश्वर भी घर्मात्मा का पक्ष करता तथा उसी की छुख * 
का सामान देता है भर अधर्मी का पक्ष नहीं करता तो यहाँ पक्षपात 
सद्दित होने से क्‍या ईश्वर का अधर्मो होना सिद्ध नहीं होता और 
धर्म अधर्म फे लक्षण में अति व्याप्ति दोष क्‍यों सिद्ध नहीं हुआ ? 

* ४५८--चौथें मन्तव्य में खुख दुःख शानादि ग्रुण युक्त अत्पक्ष 
होना जीव का लक्षण लिणा है से! क्‍या जीव में सुख दुःखादि स॑- 
थोग संबन्ध से हैं. वा समवाय संस्वन्ध से, यदि संयोग सस्वन्ध 
से कहों तो जब ज्ञान का भी वियोग हो जायया तब क्‍या जीव को 
जड़ मानोगे ! और यदि समवाय सम्बन्ध से छद्ी तो मुक्ति के 

ख की निन्ृत्ति श होगी तब समाजी जीव झुक्ति में भी 
दुशसखी ही रहेगा ॥ - 

” ४५६--पाँचवें मन्तब्य में जीवेश्वर का भेद्‌ खरूप से या घंधंम्य 
से दिखलाया है सो जव तक अग्नि जलादि का सा रुपए चेधर््थ ने 


दिखकाया ज्ञाय तब तक सदात्मक चिदात्मक होने के अर्मेद से 
दोनों का एक हीना क्यों सिद्ध नहों है ! , 
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. ४६०--छठें मन्तव्य में जीच ईश्वर प्रकृति तीनों को अनादि नित्य 
क॒द्दा सो ( आत्मा था इदमेकएवाग्र आसीक्नान्यत्‌ किंचनमिपत्‌ ) 
इत्यादि चेद्‌ प्रमाण से जब एक ब्रह्म. का ही अनादि नित्य दोना 
प्लिद्ध है तव तीन को अनादि कहना वेद विरूद्ध क्यों नहीं हैं ? 

, ४६१--एक से अनैक्न॑ का होना युक्तिसिद्ध है, इसी कारण ग- 
णितशाखत्र में एक से संख्या का आरम्भ द्ोंता है, यदि तीन अनादि 
माने जाय॑ तो तीन से संख्या का आरम्भ होना चाहिये। क्‍या एक 
से दो तीन आदि होने का नियम य॒क्ति सिद्ध नद्ों ! क्या इस नियम 
का खण्डन हों सकता है ?' जब नहीं हा सकता.ते| तीने अनादि 
कैसे होंगे! ॥ । 

४६४--सातसें मन्तव्य में लिखे अचुसार जीघ ईष्वर और प्रकृति 
इन तीनों के यदि प्रचाद से अनादि माना जाय तो जेसे घट्परटादि 
पदार्थ. भी प्रवाह से अनादि द्वोने पर भी नित्य नहीं दों सकते चैसे 
जीव ईश्वर तथा प्रकृति भी नित्य कैसे होंगे ? ॥ 

- ४६३--वास्तव में किसी भी वस्तु को श्रवाह से अनादि नहीं 
कह सकते क्योंकि जिसका आदि नाम कोई कारण न हो वह अनादि 
है.और नदी क़ा प्रवाद ततूसद्वश होने से चही प्रयाह कहाता है 
किन्तु एक घड़ी पद्दिले जो प्रवाह था . बद चह अच दूर पहुँचा वह ' 
अब नहीं है, इसी. दृष्टान्व से जीव ईश्वर और प्रकृति यदि - प्रवाह से 
आनादि हैं तो नदी प्रवाह के तुल्य.नित्य नहीं हो सकते, क़्या नदी 
भ्रवाद्द के. तुल्य , जीव ईश्वर बदलते रहते हैं, -क्या इस द्वणान्त से 
जीव ईश्वर और भ्रक्ृति ये तीनों अनित्य नहीं हद्दरते ? ॥| 

४६४--नवम मन्तव्य में खवा० द्‌० ने ईश्वर के गुण कर्म खसावों .. 

की सफलता के सृष्टि का प्रयोजन" लिखा है, क्‍या कोई आ० स- , 
माजी ऐसे अ्येजन की खत्यता दिखाने के किये, बेद्‌ का प्रमाण 
_ दिखा सकता है? ॥ है , 

- » ध६५--( प्रकाशकियाखितिशीरलं - भतेन्द्रियात्मयक॑ सोग्रापेव- 


गार्थ दृश्यमू। येगसू० ) क्रीडार्थ सृष्टिरित्यन्ये सोगार्थमितिचापरे) 
श्र 
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इत्यादि भ्रमाणों से विरुद्ध खा० दृ० का फटद्दा सृप्द्रि का श्रयेजन 
स्प्ट है, तब युक्ति प्रमाण से यरुन्य मनमावा स्वा० 4० का प्रयोजन 
वेदवधिरुद्ध क्‍यों मद्दी है! ॥ 

४६६--यारहवें मन्तव्य में ज़ब भविद्या के फारण घन्घे मान 
लिया तो विधा के द्वारा अधियान्धक्रारका समूछ नाश दोजानेपर 
सदा के लिये जन्म मरणादि वन्ध फा ध्यंस क्यों नहीं होगा ! .॥ 

४६७--घा रहवें मन्तव्य में सथा० द्‌० ने जो मुक्ति का समय निय- 
त परिमित किया है से युक्ति प्रमाण से चिरुद्ध क्यों नहीं है। अ- 
्धात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌ न स पुनरावतंते ) इत्यादि प्रमाण से स्पष्ट 
घिरुद्ध क्‍यों नहीं है ? ॥ 

४६८--तेरदवें मन्तव्यमें खा० द्‌० ने जो धर्मानुष्ठानादिकों मुक्ति 
का साधन लिखा है सो ( तमेवविदित्वाति खत्युमेतिनानयः पन्‍था 
विद्यतेष्यनाय । ऋतेगानान्नमुक्ति: ) इत्यादि प्रमाणों से विरुद्ध होने 
के कारण खा० द० फा कथन घेद विरुद्ध क्यों नहीं है ? ॥ 

४६६--सोलहवें मन्तव्य में गुण कर्मो की योग्यता से घर्णाश्रम 
को मानना लिखा है। सो ज्ञव जन्मसे मरण पर्य॑न्त जो न बदके वी 
स्वभाव कहांता हैं और खम्रावजेन कौन्तेय नियद्धःउरुवेनकर्मणा) 
इत्यादि प्रमाण के अनुसार जन्म से दी आये शुण फर्म चर्णव्यचस्था 
के द्योतक हैं, तब जाति से वर्ण क्‍यों सिद्ध नहीं है १॥ 

४७०-बीसवें मन्तव्यमें बिद्वानोंको देव भौर अविद्वा्नोंकों अछुर 
कहा है सो क्‍या कोई विद्वान होकर दुराचारो दो तो भी देव कद्दावेगा 
तथा क्या सदाचारो अविद्वान्‌ अछुर कहावैया ? । कथा किसी घेद 
में ऐसा लिखा है कि विद्वान्‌ देव और अविद्वान, अछ॒र हैं!पूर्वाढ में 
एक पार देवों का भोजन लिखा है क्या देव कहाने वाले समाजी 
विद्वान राजि में कुछ नहीं खाते? क्‍या अविदान समाजी सब 
अझुर नहीं हैं! ॥ 
* ४७४१-इक्कीस्वें ,मन्तव्य में कहे अनुसार विद्वान आदिकी पूजा 

: दी देव पूजा है तो उनके चरणसपर्श के समय त्वचा दडडी मांस 
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रुधिरादि का रुपर्श घा पूजा क्‍यों नहों? यदि वाल्तव में जड़ तथा 
मलिन माता पितादिके शरीरकी पूज्ञाले व्याप्त चेतनकी पूजा होजाती 
है तो पापाणादि की निर्म जड़ सूत्ति की पूजा से व्याप्त ईएवर की 
पूजा क्‍यों नहीं हो सकती १॥ 

/ ४७४२-तेईसवें मन्तब्य में ऐतरेयादि ब्राह्मणों को पुराण कहा है 
सो जैसे स्टूति पद का घाच्यार्थ मन्चादि के बनाये घर्मशासत्र लेक 
सिद्ध हैं वैसे दी ब्रह्मचेचर्तादे का पुराण होना लोकसिद्ध क्‍या 
नहीं है ?। यदि कोई कहे कि हम तो पुथिवी आकाश को मानते 
हैं. तब क्या तुम आाकाश को पृथिवो मान लोगे ?। क्‍या ब्राह्मण- 
श्रन्यों के आरस्म समात्ति में कद्दीं। अथ पुराणम्‌। बा-इंति पु- 
राणं समाप्तमू। ऐसा लिखा है ?। और क्या प्रह्मबेचर्तादि की* 
आरस्म समाछि में पुराण ऐसा नद्दीं छिखा ! ज़ब लिखा है तो प्र- 

_ त्यक्ष से विरुद्ध क्यों मानते हो ?॥ 

४७३-चौचीसवें मन्तव्य में सतद्यभाषण सत्संगादि का नाम 
तीर्थ लिया है। सो जब श्रुति स्मृति के सेकड़े| प्रमाणों से जल 
स्थलादि फा नाम तीर्थ सिद्ध दो चुका तो खा० द० का कथन वेद 

पिरुद्ध क्यों नहों? ॥ 

४७४-सत्ताईसवें मन्तव्य में षोडश संस्कारों द्वारा आत्मा र्की 
भी शुद्धि कही है सो क्‍या आत्मा भी शरीरादिकि तुल्य अशुद्ध दोंता 
है १ क्‍या इसके लिये कोई भ्रुति स्मृतिका प्रमाण है ! क्‍या, अन्त्येह्ि 
को घोडश सरूकारोंमें किसी स्मृतिकार ने लिखा है! । अन्ध्येष्टि, 
में शरोरका दाह दो जाने पर शुद्धिरुप संस्कार किसका होता है ?॥ 

४७५-०ट्टाईसवें मंन्तव्य में स्वा० द० ने शिवप, रसायन, पदार्थ < 
विद्या आदि के यज्ञ कहा है, से! क्या कोई आ० समाजी शिव्पादि 

का यज्ञ होना किसी घबेद के प्रमाण से खिद्ध कर देभा १। 

४७६-भ्रौतसूत्रों में ( द्रव्यं देचता त्यायः ) छिखा है. कि पुरोडा- 
आदि द्रव्य की किसी देवता के ढिये भाहुति देना यज्ञ कहद्दाता है, 
क्या ऐसा दी छक्षण कोई लमाजी शिव्पादिके यज्ञ द्वोनेमें सिद्ध कर 
देगा ?। यदि शिव्पादि के यज्ञ होनेमें कोई प्रमाण नहों है ते ऐसे. 

वेद॒विरुद्ध छेख पर हरतात़ क्‍यों तहीं रूगाया ज्ञाता! ४ 
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: ४७३-तोसवें भन्‍्तव्य में लिखा है कि जार्योंका सदा 
से निवास स्थान होने से इस .देश का नाम भार्यावत्त है, 
इस पर घश्न यह है कि ( उतशद्रे उतायें ) ( विज्ञानीद्या- 
यन्दि च दरुपवे ५ ) इन मन्‍्त्रों से जब श॒द्र और द्वस्यु मलुष्यों का 
आय होना निपिद्ध है तब शर्दों का भी निवास इसी देश में होने से 
इस देशका नाम शरद्वाचत्त क्‍यों नहीं रक्खागंया। तथा जब चश्यों 
का नाम भी ( क्षय; खामिवेश्यये: ) सूत्रके अनुसार भय है किन्तु * 
थेश्य आर्य नहीं ते। इस देश का नाम धर्यावत्त क्यों नहीं हुआ ? ॥ 

४७८-संतीसवें मन्तब्य में खा० द० ने प्रत्यक्षादि भीठों प्रमाणों 
के मानना लि़ा है, से जब न्याय दर्शन में भो चार दी प्रत्यक्षादि 
प्रमाण माने दै, ऐसिंदादि का पू्व॑प्ष उठाके उत्तर पक्ष ऐतिशह्ाादि 
के चार के अन्तर्गत मान लिया तब आठ प्रमाण [कद्दना खा० द्‌० 
का कथन कपोलकरिपत क्‍यों नहीं है? ॥ 

*४७६-उनतालीसवें मन्तव्य में स्वा० द० ने कद्दा है कि-संत्या- 
सत्य की परीक्षा पांच प्रकार से हे! सकती है, से। यदि यद कहना 
दीक माने ते। प्रमाण चत्ताओ अन्यथा धेदविरुद्ध माना ? ॥ 

* ४८०-चालीसरव्ें मन्तव्यमें किया परोपकारकां लक्षण प्र्यक्षादि 
भप्ाणों से विरुद्ध है क्योंकि भूंखे के अन्न देना प्यासे के। जल देना 
परोपकार अवश्य है, तव क्या इस से दुराचार छूट जाते और .अ- 


ज्ञादि मिलने से कोई सदाचारी हा सकता है ! ॥ 
४८१-स्वा० द्‌० ने ४१ थें मन्तव्य में ज़ीवका अपने कर्मों में स- 
तन्‍्त्र कद्दा है, से! ( सप्वसाधकर्म फारयेति ) इत्यादि शुति 
भमाण से विरुद्ध क्‍यों नहों है !॥ « ; 
2 ४८२-यदि सदांचारादि काम करनेमें ईश्वर स्वतन्त्र हैःते क्‍या 
अयतार घारण करने में परतन्त्रं है ? कया आ० समाजी छोग अब- 
चार लेने से ईश्वर के रोक सकते हैं ! ॥ .' 
४८३-चयाछीसरवोें मन्तव्य में स्वा० ३० ने खुख घचिशेप भेग का 
भाम स्वर्ग कहा है, से क्‍या स्वर्य आख्यात क्रियों घांचक पद है ? 


थदि क्रियों वाचक है ते जब कहे। कि रुथा० दु० की स्त्रगंधांस है। 
/ गया तब इंस का अर्थ बचा हागा?॥ | 
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छए८४-किंसी शब्दका अर्थ जानने के लिये फ्या छोकप्रसिद्ध और 
कैश प्योकरणादिका प्रमाण सर्च सम्मत नहीं है ? । जब केाशादि 
के प्रमाण से थान विशेष का स्वर्ग नाम होना सिद्ध है तब स्वा० 
दृ०का प्रमाण चेद्‌ विरुद्ध फपोलकल्पित कथन केई कैसे मान छेगा 8 

“स्वग नाम झुख विशेष भोग का है ते वेद का प्रमाण दिखाओ। १॥ 
४८५-तेंतालीसवें मन्तव्य में स्वा० द० ने दुःख घिशेंष भोग 
का नाम नरक लिखा है परन्तु मन्चादि घर्मशास्मोंमें असिपत्न बनादि 
नामक इक्कीस प्रकार के नरक लिखें हें थे क्या असिपन्नवनादि स्थान 
बिशेष शब्दों के अर्थ से सिद्ध नहों हैं ? ॥ ५ 
४८६-छालीसवें मन्तव्य में स्वा० द० ने विचाद्द का वाच्यार्थे 
(नियम पूर्वक पाणिप्रहण करना कहा है से चह नियम कया है, और 
कौन किस का 'हांथ पकड़े ? यदि कोई मनुष्य किसी र्री का किसी 
नियम से हाथ पकड़े ते क्या वह भी चिचाद कदावेगा ? ॥ 
४८७-यदि चिवाह शंब्द शास्त्रोक्त कम चिशेष का नाम चेदादि 
के प्रमाणों से (सिद्ध है तो चद्दी कक्षण रुवा० द० ने क्‍यों नहीं मान 
लिया १। क्या श्रुति स्मृति के अनुकूछ विवाह मान लेने में रुवा० 
द० फी कुछ द्वानि है? ॥ 

४८८ -ईसाई मुसलमान तथा नास्तिकादि मनुष्यों के चेदादि 
शाम से विरुद्ध ल्री पुरुष के सम्बन्ध भी क्‍या चिचादं कहावेंगे । 
यदि वे सी विवाद हैं ते शास्त्रोक्त छक्षण उन-में कैसे घरटेगा ?॥। 

४८६-लेतालीसर्ें मन्तव्य में स्वा० द० ने नियाग का प्रतिपादन 
पिया है। से ज्व नियेग का वेद में कुछ भी अम्राण नहों है तब 
शेसे वेद विरुद्ध नियाग के क्‍यों मानते हैं? ॥ 

६०-क्या २५) रू० पारितेपिक देने का नेगरिंस देने के समय 
सम्पादक चेद्प्रकाश ने नियेगके लिये वेदका कोई ऐसा प्रमाण दिया 
था कि जिससे नियेग सिद्ध हे सकता !॥ + 
४६१-क्या चेद्‌ के जितने प्रमाण आ० समाजी छेमों ने नियेगग 
सिद्धि के लिये दिये थे उनका ठीक २ अर्थ करके यह सिद्ध नहीं 
कर दिया गया. कि वास्तव में नियेशय का कहीं नाम सी नहीं ऐ?॥ 





तक 


( छूट ) 
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४६२--( उदोष्चनायंथिज्ीवछो ऋ० ) मन्थके अर्थ पर स्था० दृ० - 
के घृणित विचार क्या सबको पान नहीं द्वोगये !। क्‍या सूत मुर्दा 
पति के उठाने से पद्िले ही फोई समराजी अपनी भगिनी पुत्री वा 
पुत्र वधू आदि से कद सकता था कद्दा फरता है कि तू इस पढ़े हुए 
खून पति की आशा छोड़ के इन शोक सद्दानुभू तिके छिये आये शेष 
पुरुषों में से किसीकों अपना पतिकर ले क्या ऐसा लिखना महद्दा 
असभ्यता का घरणित काम नहीं है ! ॥ 

४६३--क्या ( तामनेनविधानेन० ) इस मजुके शलोकका पूर्वाद्ध 
घेद विरुद्ध नियोग सिद्धि के लिये खा० द० ने नहीं चुराया! फ्या. 
बह चोरी खुल नद्दीं गयो : ॥ 

४६४--क्या मनु जी ने नियोग को पश्चुधर्म नहीं फट्दा है !॥ 

४६०--यदि तुम नियोग के खए्डनको प्रक्षिप्त कहीं तो दम्र नि 

थोग के विधान को घक्षिप्त क्‍यों नहीं कद सकते ! ॥ 

४६६--कया नियोग के विधानसे पातित्रत धर्मका खरह्ठन नद्दीं 
होता क्‍या पातिव्रत सनातन शर्म नहीं है !॥ 

४६७--जब मजुन्ी ने स्पष्ट कह दिया है कि पतिके मरने पुर 
अन्य पुरुष का नाम भी न लेवे तव क्‍या ऐसे कथन से नियेग तथा 
पुनर्विचाह का रुपए्ट निषेध नहीं है? ॥ 

४६८--उनचाशतव भन्तव्य में ख० द० ने अपने सामरथ्य से उ- 
परान्त पार्थना करना कहा है इस पर चक्तज्य यह है कि एक मलुष्य 
निर्धन सूख रोगी अशक्त होनेले सवंधा असमर्थ है, जब उसमें कुछ 
लामथ्यं ही नहीं तव क्या वह ईश्वर से धार्थना न करे ? ॥| 

४६६--यदि पार्थनासे ठुःख निवृत्त हैजाय ते दुःख फछवाला 
कर्म भागे चिना छूट जाने का दोष क्‍यों नहों होगा ? ॥ 

७५००--इक्याचनवें मन्तव्य़ में सु ण निगंण की स्तुति प्रार्थना- 
पासना का भेंद लिखा है। से जब निराकार विभ॒निरीह ब्रह्म में 
भी य॒क्ति से किसी शुण का आरोप हो ही नहीं सकता तब 
उसके खगुण मानना य॒क्ति से विरुद्ध क्‍यों नहीं है ? ॥ 
' ७० २-यदि ईश्वर स्टुष्ठि कर्ता न्‍्यायकारी दयारु आदि है ऐसा 
कहे! तो ये कराई मी झुण कर्म निराकार में नहीं हे। सकते,इसीलिये 


है| 


( ६५ ) 
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अर 5 22 2० ८3०२-38 ७ हम सके, 


पैशेषिक शाखमें आत्मा के निष्क्रिय माना-है. क्‍या स॒प्टि रचनां- 


दि क्रिया नहीं हें। कया निराकार भी कभी राशुण 


है। सकताहै 


अथवा सग॒ुण बस्घु कभी निराकांर है| सक्कता है ! ऐसे भहेरात्र 


चत्‌ परस्पर विरुद्ध दे शुणोंका एक ईघरमें तुप्र छेग 


क्यों मानतेदे !॥| 


२०-सत्याथेप्रकाश समोक्षा विषय । 
५०२-स त्यार्थप्रकाश छ्वितीयाइत्ति पृष्ठ ७२ में स्व/० द्‌० “ने लिखा 
है कि “सब भाषा ग्रन्थ फपोलकहिपत मरिथ्या हैं;, सो क्या स्था० द्‌० 
का .वनाया सत्यार्थप्रकाश भाषा में नहीं है? यदि है तो चह भी 


मिध्या क्यों नहीं हुआ १ । 


७५०३६-उस्री आव्त्ति'के पृष्ठ ७२ में लिखा है कि / अप्तत्यमिश्रं . 
सत्य॑ दूरतस्त्याज्यमिति,' असत्यसे युक्त अनन्‍्थस्त्र सत्य को भी वले 
ही छोड़ देना चाहिये जैसे चिष्युक्त अन्न को,, सो क्‍या तुम्दारे स- 


त्यार्थ प्रकाशमें सेकड़ों ही मिथ्यां चार्तें नहीं लिखीं 
में सद्यार्थप्काश को तुम गंगांप्रवाद क्‍यों नहीं कर 


हैं? ऐसी दशा 
देते १ । 


७०४-उक्त आजृत्ति पृ० ७५ में “ देखों वेद में कन्याओं के पढ़ने: 


का प्रमांण,, इस के आगे “अ्रंह्मतयेंणु कन्या य॒वान॑ 
अथवंपैद .का यह बचने लिखा है, पर इस मन्नाद्ध 
घेद पढ़ाना कहां से सिद्ध हो गया १ । 


बिन्दते पतिम्‌,, 
से कंन्याओंको 


७०८-यदि कद्दो कि “ब्रह्मचर्यण,, पद्‌ के आ,जाने से प्रह्मचय के 


। साथ अध्ययन सी ले लिया जायगा तो इसी मन्त्रके 


आंगे एक मन्त्र 


में “अनड्वान त्रह्मचयेणाश्वों घासं जिगीषेति,, इस मन्त्र में 
और घोड़े के . ज़िये भी ब्रह्यचारों शब्द आा जाने से क्‍या उन्हें भी 
कोपीन चंधवा कर वेद्‌ पढ़ाना प्रारंम्म कर दोरे १ । ; 
५०६-उक्त आउृत्ति के पृष्ठ ६३ वें में. लिखा है कि विचाद के 
निमित्त छड॒के लड़कियों का फोटो छिया जाये, जन्म भर का इति 
हास कन्या वर्रोके दाथ में दिया जाबे, आपसमें गुप्त व्यवहार 'पंछा 
जावे और जिस दिन कन्या रजखछा हो कर शुद्ध हो भौर जिस 
दिन ऋतुदान देना योग्य समर्मे उसी दिन मध्य.रात्रि यां दश चन्चे 


खब के सामने पाणिश्रहर पूचेंक विवांह फी विधि 


को पूरा करके 


९ न+न्‍जा>र 
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विचारों का चिधान वेदमें कीं है ? यदि है तो इसका प्रमाण दो ?। 

७०७-यदि चेद्‌ प्रमाण नहों है और अन्य ही किसी सरूमृति या 
ऋषिको पेसी आज्ञा है तो वही प्रमाण उपचित करो ? यह भों चत 
छलाभों कि क्या वर्चामान आर्यश्माज्नियों के यहां इसो विधि से 


विवाह होते हैं? और चर कन्या मध्य रात्रि में सब के सामने हम 
विस्तर द्ोते हैं ! । ः 


००८-पृष्ठ ४७ वे में लिखा है कि 'सन्तान के कान में पिता * 


'वेदो5श्वीति, भर्थाव्‌ तेरा नाम चेद है खुना कर और घो तथा शहत 


का लेकर सोने की शत्राक्रा से जीभ पर ओइम्‌ अक्षर लिख कर ' 


एकान्त सेवन ( हम, विघ्तर ) .हों,, . । कया ऐसे घृणित मनमाने 


मघ और घृत को उसी शलाका से चटवावे,, क्या हाल का .उत्पन्न , 


हुआ चालक पिता,की बात को खुन लेगा यदि नहीं खुनेगा तो इत्त 
पागरूपन के करने की क्या जरूरत है । और क्या इसके छिये कोई 
चेद का प्रमाण भी है १ । 5 

५०६-पृष्ठ २०८ में छिखा है. कि अत्यष्ण देश हो तो शिखा स॒- 
द्वित छेदन केरा देना चाहिये फिर पृष्ठ ३७६ में लिखा है कि यज्ञो 
प्रचीत और शिखा के छोड़ ईसाई मुसलतमानों' के सद्वश बन बेठना 
यह भी व्यर्थ है।' इन दोनों पररूपर विरुद्ध छेखोंमें कौन सत्य है !। 

, ५१०-पृष्ठ ३३३ में छिखा है कि “ हिरण्याक्ष पृथ्त्री को चटाई 

के समान लपेट सिराने धर सो गया इत्यादि भागवत में लिखा है? 
क्या कोई आयंसमाजी भागवत में ऐसा दिखलां संकंता है ? यदि 
नहों दिखछा सकता तो ऐसे मिथ्या ग्रंथ को अश्नि समंप्रण क्‍यों 
नहीं किया जाता ? | 

५११-पृष्ठ ३३३ में भागबत का हवाला देकर लिखा है कि हिर 
र्यकशिपुने लोहे का एक खम्भा, अग्नि में तपाया और प्रह्मद्‌ उसे 
चेखकर डर गया तब भगवान्‌ ने उसंपर चोंटियां चंला दी उसे देख 
कर पहाद ने खम्भेकी जा पकड़ा ? भागवेतके नामसे ऐसा: मिथ्या 
लिखने से खा० दयानन्द्‌ को लज्ञजो क्‍यों नहीं आई | . कया कोई स 
म्राजी उपयंक्त लेख भागचत में दिखाने के लिये तैयार है । 


४१. 2 विशिकाओ 20 7 5 ॥ «. ब +॥ 
ध्ः ॥ # इति # || . पंथ 5" 52. 
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